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॥ 2 >> 
का चतुथ संस्करणकी भूर्सेकों 


पशीविभूषित॒कराब्षवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादसुणत्रिम्बस्लाघरीष्ठात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेन्नात्‌ 
झृष्णातपर क्रिमपि तत्वमह ने जाने ॥ 


आज्ञ चार वर्ष “भागवती कथा” के चतुर्थ संस्करणको 
पाठकोंके सम्मुस रखते हुए हमें हपे हो रहा है । तौन संस्करणों- 
में इस खण्डको आठ सहस्र प्रतियाँ समाप्त हो चुकों हैं। दश 
हुखका यह चौथा सस्करण छपा है। हिन्दीकी साधारण 
थिवतिको देखते हुए इतने कम समयमें' इसका इतना प्रचार 
साधारणवया सन्तोषप्रद ही कद जा सध्ता है, किन्तु हमे 
इतनेसे सन्तोप नहीं। हमारी तो भावना यह है, कि प्रत्येक 
हिन्दुके घरमें इस पुस्तकका रहना अत््यावश्यक है। तेतीस 
करीड़ हिन्दुओंमें कमर से कम इसकी पचाप्त लाख प्रतियाँ तो 
छपनी ही चाहिये। यह प्रन्थ बालकसे बृद्ध तक विद्वानसे 
मूर्ख तक सभीके लिए उपयोगी है। पच देवोमे से आप किप्ती 
के भो उपाप्तक हों, निगण सगुण किसी रूप में आस्था रखते 
हो और नहीं तो फथाओं के ही प्रेमी हों आपको इस पुस्तक 
से सन्‍्तोष होगा। इसमें इतनी विशेषताये हैं -- 
१--पुराशोकी तथा अन्य शाझ्तरोंडी सुन्दर, मार्नोरजक 
सथा उपरेशमप्रद असंख्यों कहानियाँ हें । 


[२] 


२--भारतीय संस्छृति और सदाचार का पग प्रम॒ पर ध्यान 
रखा गया है। 

३-व्यावहारिक ज्ञान इतनी सरलतासे चर्णन किया गया 
है, कि छोटे छोटे बच्चे भी.इसे समस्त * सकते हैं 

४--भाषा इतनी सरल सरस और हृदयम्राही है, कि पढ़ते 
पढते चित्त ऊयता नहीं । जिनको केवल अकबर ज्ञान है, ऐसे कम 
पढ़े लिखे मी इसे भली भाँति सम्रक सफते हैं 

४--इसमें सभी चेद्शास्प्र तथा पुराणोंका निचोढ़ है। 

६--आपके घरमे यह पुस्तक रहेगी तो आपके यहाँका 
बायुमंडल विशुद्ध बन जायगा । स्री बच्चे सभीमें एक भकार 
की धार्मिक भवृत्ति स्वत. जॉँप्रत हो उठेगी। 

७--भाषाका, . सेमाजका, « घार्मिककृत्योॉंका इतिहासका 
ठथा सभी विपयोेंका ज्ञान इसी एक पुस्तकसे सरलताके 
साथ कथा सुनते सुनते दी हो जायगा। 

८--गय पद्य दोनों ही हैं। प्रत्येक व्रध्यायके आदि अन्त 
में एक एक छुप्पय है, इन दो छप्पयोमें पूरे अध्यायका सार 
आ जाता है। केवल छप्पयों को ही पढ़ेते जाओ तो सम्पूर्ण कथा 
सममरमें आ जायमी ! 45 

६--पुस्तक सण्डशः प्रकाशित हो रही? है। अब तक इसके 
३८ सण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रीय श्रतिमास एक 'सण्ड 
प्रकाशित होता है। प्रत्येक सण्डका भूल्य १) है। जिसमें लग- 
भअग ढाई सौ पृष्ठ रहते हैं। ७ग्रसादे-तथा एक रघ्जीन चित्र भी । 

१०-+किसी भी प्रकारके संकी् या सकुचित भाव इसमें 
व्यक्त नहीं किये गये द। ० 0 «75 ।+ ' * £* 

ऐेंसी पुस्तक फा घर-घर प्रचार हो यही हमारी मनःकामना 
है और यही परम पिता परमात्माके शादपदीमे प्रार्थना है। * * 


[३११] 


अथम खएड जन छपा था तयसे अब तक बहुत परिवंतन 
हुए हैं, यह ससार ही परिवर्तनशील है इसम क्षण क्षण म परि- 
बर्तन होते रहते हैं । 


पेजी छोटी मशोन भी है। चार-पाँच आदमी काम करते हैं। उसे 
पहिले सकीतंन भवन एक अनियमित पुरातन परिपाटी 
की सस्था थी। अब इसकी राजकीय नियमानुसार एक 
समिति ।( सकीर्तन भवन धार्मिक ट्रस्ट ) बन गया है। उसके 
निम्नलिखित सात सरक्षक ट्रस्टी हैं। हे 
१--्री स्वामी अहम चैतन्यपुरी जी महाराज, भूसी। 
२--श्री श्याम प्रकाशजी त्द्मघधारी मूप्ती 
३--श्री प० मूलचन्द्रजी सालवीय, भारती भवन प्रयाग | 
४- श्री प० रामनारायण जी वैद्य, अध्यक्ष वैद्यनाथ आयु- 
बेंद भवन, कलकत्ता, पटना, झाँसी और नागपुर । 
४--श्री प० रामझृष्ण परी शास्री वेदान्ताचार्य, म्ती। 
६--श्री बाबू बेंनीप्रसादजी झपुत्र श्री रामनारायण लालजी 
बुकसेलर कटरा प्रयाग । 
७--श्री श्य म सुन्दरजी वैबान अयाग तथा श्री गजाधर 


[४] 


बड़े ग्रन्थ और निकले हैं। जिनके नाम १ चैतन्य 'चरितावल 
( प्रथम खण्ड ) । २--भागवत चरित ( सप्ताह ) पर्यों में, ३- 
बदरोनाथ दशेन, ४ - महात्मा कर्ण, £-- मतबालीमीरा, ६--नार 
संकीतंन महिमा, ७--श्रीशुक ८--शो ह शान्ति, ६--मेरे महामत 
मालवीय जी और उनका अन्तिम सन्देश, १९०--भारतीय सर्स्रा 
और शुद्धि, ११-प्रेयाग माहात्म्य, १२--बृन्दावन माहात्र 
१३- सवबेन्दुचरित, १४--भागवतों कथाकी बानगी तथ 

-१४--भागवत चरितऊी बानगी, ये हैं । 

, इन सभी कारणों से प्रथम, द्विठीय और तृतीय संस्करण 
की भूमिकायें हटा दी गयी हैं। 

। इतना सयर होनेपर भो इसके स्थाई प्राहकोंकी सख्याः 
बृद्धि नहीं हुईं । हमे आशा थी, कि कम से कम चार-पाँच वर्षे 
मे पाँच छो सहस्र तो प्राहक हो ही जायगे, किन्तु हमारा अठु 
मान असत्य सिद्ध हुआ। प्रथम वर्ष लगभग आठसो प्राहक 
थे । उनमेंसे भी छुछ घट जाते हैं कुड बढ़ जाते हैं सहख्से ऊपर 
अभी नहीं हुए। कुछ शासाओंमें विक्री हो जाती हैं. छुछ फुट" 
कर विक जाती हैं ! इस प्रकार अजुमानव डेढ हजार पौने दो 
हजार निकल जाती होंगी। इसीलिये प्रति वर्ष इसमें घार। 
रहता है और यदी फारण है कि समय पर प्रतिमास सण्ड 
प्रऊाशित नहीं होते। नियमानुसार अब तक ४४ सण्ड निकल 
चाहिये थे, किन्तु अभी निकले दें ३८६ी | यदि समी पाठक इसे 
विशुद्ध धार्मिक काये समकफर इसके २-२-४-४ आह बनायें 
तो यह अपने पैरों सड़ी दो जाय | अब तऊतो इसे ४ करने 
लिये दूसरोंकी सद्दायगाक्ी अपेक्षा रहती है। कुछ ऐसे १५-६ 
धार्मिक प्रवृत्तिके प्रतिष्ठित लोगोंके पे हमारे पाप 
भेजे जिनसे दम प्राइक चनने की प्रार्थना कर सके । 


[  %4 ] + 

हम चाहते हैं, इस प्रस्थका अधिकसे अर्धिक प्रचार हो क्पोंकि 
आज सनातन धर्मका जैसा हाप्त हो रहां है चेपा सम्भवतया 
फभी भी न हुआ द्ोगा। इस पाश्चात्य शिक्षनें हमारा संस 
नाश करे दिया है। इसने हमारा जो सामाजिक, राजनीतिक, 
पतन किया है सो तो किया ही है, सब से अधिक कुठारायाद 
इस शित्ाने हमारे धर्मझे ऊपर किया है॥ इस शिंत्षाने वॉल्य- 
कालसे हसारे हृदयोंपरें घुलफर पेप्ती जड़ जमा ली है, कि हम 
अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यवोंको एफ दुम भूलसे ही गये हैं 

हमारे बच्चे मनोरक्नफे लिये जो कहानियाँ, उपन्या्त 
पढ़ते हैं, वे इतने गन्दे होते हैं, कि ' उनसे लक्षरे-लडूकियों का 
मन मलिन हो जाता है। उनेकी वैपयिक बृत्ति जाग उठती है। 
बे' विषय भोग और अवैध सम्बन्धको ही सुप्षका' साधन 
सममने लगते हैं। हमारे बच्चे यदि घार्मिक कथाओंको पढ़ें, 
तो मनोस्खनके साथ-प्ताथ उन्हें धार्मिक ज्ञान भी होगा अपने 
आचार, विचार,, सदाचारसे भी अनमभिक्न न रहेंगे, हिन्दु धर्म 
का गौरव भो सममेते लगेंगे। और जातिके लोग चाहें जैसे 
अपने को उन्नत सममें, किन्तु दिन्दुओं फी उन्नति तो धर्म से ही 
होगी | इसीलिये हमारो इच्छा है, कि इस हिन्दु धर्म के सार 
सिद्धास्त रूगी महाप्रन्थका अधिकसे अधिक प्रचार हो। हम 
भी सुन्दर से सुन्दर, सर से सस्ता साहित्य, 'सनातनर संस्कृति 
प्रेमी पाठकोंडी सेतारें समय समय पर समुपस्थित करनेकी घेप्टा 
करेगे, किन्तु यदि पाक हमारे कार्यों में सहयोगदें--सथ अकार 
से हमारा उत्साह बढ़ावें--ठब यह काये सुचारु रीतिसे सम्पन्न दो 
सकेगा । पाठक इन उपायोंसे इसमें सहयोग अदान कर सकते हैं। 

(११ इन गन्थोंको स्वयं पढ़ें, अपनी सियों और बाल यर्चो 
को तथा परिवारबवालोंको पढ़ावें। 


[ ६] 
- (२) अपने परियित बन्धुओंकोी इसका पाठक बनावें। 


प्रत्येक पाठक १०:२० अपने प्रेमियों को प्रादक घनावे । 

(३) यह पूरा प्रन्य इतना बड़ा होगा, कि इसे सावाएण आय 
वाले निर्धन पुरुष मूल्य देकर नदीं ले सकते । उनके लिये धनी 
सानी सामथ्यवान्‌ पुरुष यह करे कि सावंजनिक पुस्तकालयों 
में इस पूरे प्रन्थको रसानेकी चेप्टा करें। रुपया पैसा दान देने 
से तो दिया और व्यय हो गया। यह दान ऐसा होगा, कि जब 
तक चह पुस्तकालय रदेगा दाताका माम ।अमर रदेगा। जो भी 
पाठक पढ़ने ले जायेगे, बे ही उस पर दाताऊे नामकी मुहर 
देख कर उसे धन्यवाद देंगे। दाता सबको विद्यादान करनेके 
कलभागी बने य। विद्यादानसे श्रेप्ठ फोई दान नहीं। जो दाता 
जितनी भी पुस्तकें जितने भी पुस्वक्ालयोमें देना चाईँ, उन 
सबकी व्यवस्था हम करेंगे। समाचार पत्नोंमि सूचना निकलवा 
कर पुस्तकालयोंसे पत्र मेंगायेंगे। दावा चादे जिन पुस्तकालयों 
को दे सकते हैं । 

(४) प्रचारकी दृष्टिसि लोगोंको इन कथाओंको सुनावें । 

(५) तथा पाठक हमे आशीर्वाद दे, कि हम अपने इस कार्य 
में सफल हों । 

अन्त में हम परम पिता परमात्मासे प्रार्थना करते हैं, कि 
हम इस कामको विशुद्ध भगवत्तू सेवा समझ कर करें, जिससे 
देशका धर्मका तथा समस्त विश्वका कल्याण हो । 


सकीतेन भवन, 


प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग ) ड्यवस्थापक-- 
पौप करत ३ स> २००७ 


सेरा पतन ? 

ल्‍, -+हिर शा ख्वगतिशुपरविश्िख्ता ख्ित्रिधरम्‌ । ..- 
महीभादुचुज्ञादवर्निमव्तेशचापि .. जलधिम [| 3 ६ 
£५ अधोड्घोगज्ञेय « पदमुपेंगता._... स्तोकमथवा | 
£ विवेश्ञरष्टानां मवति विनिषात शतमुख * | 

प ४, ( भीमर्ठ॑० नी० श० शलो० ) 
अब से २३-२४ वर्ष पूवे बाराणसीमे कब काल मैंने साहित्यिक 
जीवन व्यतीत किया था। * डुछ समय हदयमें कुछ चैफस्य था, 
भगवानकी पानेकी अर थी। साहित्यिक जीवन सुमे 
अच्छा नहीं लगा | भगवानसे प्रार्थना-की--“भभो। मुझे लेखक, 
प्रकाशक मत घनानां। अपने चरणोकी भक्ति प्रदांन करना) 
सुम्दारे चरणारविन्दके महरनन्‍्दका पान करने वाला मच्त 
सधुप बन । सिद्धी पागलेकी तरह स्वेच्छायाद पक्तियोंकी, 
तरह, बन में बिहार करने वाले जन्तुओंकी तरह .आपकी रुश्ृति 
में द्वी/उन्मत्त हुआ ,विचर्रू, विश्व मह्युएडकी.-बाते सब 
चिस्मृत हो जायें ।/ इसके लिये प्रयत्व भी किया, न॑ लिखनेका 
निम्रम भी किया, किन्तु विधिके विधानकी व्यर्थ करनेकी 
सामथ्य फिपम हैं। भारव्वको पुरुपार्थसे हटानेका साहस फोन 
कर सकता है ? वयमाताके लेस पर मेस फोन सार सकता 
है? मेय जो भो कुछ वैराग्य था, वह कपूंरकी भाँति उड़ गया, 
अब कुछ है भी तो जैसे कर्पूर उड़ जानेपर भी डिमियाप्त 

सुगधि बनी रहती है चेसा ही सममिये । 2 

१ विषूशुपादाब्ज सभूता भगवती भागीरथी आविष्णुपद स्वगसे 
बतित होऋर शिवजीके ठिर पर, वहाँसे ह्िमशैल पर, बहाँसे धृथ्वी 
पर, पुन प्रथ्वासे बह कर समुद्रमें मिल रायीं ।...इसी प्रकार जो विधेक 
अष्ट धुरुष हैं, एक वार-नीचे गिरने पर फिर गिरते ही-जाते हैं। उनकी 

उत्तरोत्तर अवनति ही होती जाती है। ... जज हे 

ह 


डर 





[का] 

कहावत है. “बुसार और बैराग्यः सदा एक-सा रहता 
नहीं ।” जिसे सदा बना रद्दे, तो वह बहुत दिन मर्त्यलोकाँ 
चऊँछा नहीं रह सकठा। भजुप्यका शरीर सत्व, रत और ठप 
इन तीनों गु्णोसे बना है। जैसे समुद्रमं सदा छोटी-घड़ी 
श्थवा मध्यकी ऊर्मियाँ उठती रहती हैं वैसे ही मम्॒ष्य शरीर 
में त्रिगुणमयी लहरें उठतो रहती हैं । जब सत्वगुणकी इृद्धि 
होती है, तो विपयोंसे चैराग्य, परमार्थ चिन्तनकी अमिलापा 
होती है। सब ओरसे श्रकाश दीसता है. और संसारी विपय 
काटने को दौड़ते हैं। उप्ती अवस्थारें मनुष्य संसारी बन्धनों 
की त्याग फर वैराग्यका आश्रय लेकर एकान्तवाप्त फरनेको 
निकल पड़ता है। भिनरे पूर्व जन्मोपार्जित असंझ्यों पुएथ कम 
हैं. जिन्होंने अनेकों जन्मोंमें साधना को है। उनका एकान्तर्मे 
भगवान्‌क चिन्तन मन लगता है और थे इस संसार वन्धनको 
फाटकर परम पद श्राप्त कर लेवे हैं, मुक्त हो जाते हैं । ऐसे योगश्र2 
कोई पिरले ही होते हैं। उनका वेराग्य कभी उतरता नहीं। 
राजयच्माके ज्वरके सहश वैराग्य उन्हें सर्द बना ही रहता दै। 

कुछ ऐसे होते हैं, कि सत्व गुणके प्रावल्यसे पहिले तो 
उन्हें. बेराग्य होता है, किन्तु कालान्तरवें चह चैराग्य क्षीण 
होता जाता है। बेराग्य च्षीण दोनेपर तो यह संसार असत्य 
रहता नहीं, फिर तो इसके सभी पदाथे सत्य श्रतीत होते हैं। 
रोग दोनेपर औपधि भी चाहिये, औपधि मिलती है पेसेसि। 
पैसा रहता है धनिकों पर, धनिक प्राय. होते हैं विपयी । वे विना 
छिसी स्पार्थके चैसा देते नहीं । इसलिये प्रभाव ज़ताकर, सिद्धि 
दिखाकर, घर्मफकी आइ रस कर, परलोफकका भय दिखाकर, 
स्वयं आदिका खोल देखकर, जन्त्र, सनन्‍्त्र जादू, टोनाकी प्रशंसा 
आदि फरके जैसे भी हो उनसे घन लेने वी वासना दोते है| 


६ ६] 
उप्तकी पूर्दि करनेके लिए सामग्री जुटानी पड़ती है. दूकान लगानी 
पड़ती है। घूस किए कर वही ससार फिर आ जाता है। 

लिन्होंने आरम्भसे दी स्त्रार्थ सिद्धिके लिये बनावटी वैरागीका 
बेप बनाया हैं, उनकी घाव वो छोड़ दीजिये । उन्हें तो क्री चैराग्य 
हुआ दी नहीं। वे तो विशुद्ध दम्भी हैं. ही किन्तु जिनके जीवनमें 
सचम्रुच फभी वैराग्य हुआ है ओर पीछेसे चेराग्य शिथिल 
पढ़ गया है उनकी अन्त दो दशायें होती एै-एक तो 
विपयोम फेंख जाते हैं. दूमरे किसी पारमाधथिक व्यापारम । 

सबको नवानेवाले श्रोहररि ही हैं। सभी जीव उन्हींक्रे सकेत 
से नाथ रहे हैं। जीवॉका अभिमान व्यर्थ है। वे जिस समय 
जिससे जो फराना चाहते हैं. उसे बेसी ही घुद्धि दे देते हं।.। 

प्रकृति चश ही कभी न फभी कुछ लिखने फो मैं बाध्य हो 
जाता हूँ। यह परोपकार है, साहित्य सेवा है, पारमार्थिक 
उन्नतिफे प्रचास्का साथन है, ये सब्र तो मनको लगाये रखने 
की बातें हैं। वे प्रभु ही सब कुद्ध करा रहे हैं, उन्तकी प्रेरणाके 
बिना प्राणी कर ही क्या सकता है? फिर भी मैंने यह कभो 
नहीं सोचा था, कि झुमे प्रफाशन कार्य्यमे भो सहयोग देकर 
एक नये व्यवसायका सृजन करना पड़ेग। सहसा तो फीई 
काम होता नहीं। उसका बीज बहुत दिनूसे बनता रहता है, 
लोगॉपर अक्रट वब होता है, जब वह मूर्विमान्‌ होकर सम्मुख 
आ जाता है। इच्तफे भीवर ही भीतर फल बनता रहता है। 
जप वह बाहर दीखने लगता है, तो हम कहते है 'देपों, इसमें 
सहसा फल निकल आया 7 इसी भरकर यह प्रकाशन का सकल्प 
लोगोऊफे मनमें चिरकाल से था, अब समय आने पर सहसा व्यक्त 
हो गया। कई वार मेरे सम्मुस यह प्रस्ताव हआ, मैंने उप्तका 
विरोध किया इसीलिये कि मैं इस कार्येके सबेथा अयोग्य हूँ। 


[श्ढ | 
* “इस)वर्ष जब से-'अष्टादश पुराण सर्च” ,श्रारिंभ हुआ- 
रामजी ने कईवार बड़े आम्रह के साथ ,कद्दा--' महाराज, जी 
हमारी : बड़ी इच्छा है, हम प्रकाशनका कार्य आरम्भ फर दें ।” 
। मैंने कहा-०“मैया! देसो, थंद्दृकाम हम, लोगोंफे वशका 
नहीं | यह तो जिनके चंश परम्परासे चला आ रंदवा है वे ही 
इस "कार्यफो सुचारु रूपसे कर सकते हैं. “जाकों फाम ताही 
कूँ छाजे, नहीं तो गंदद्दा ,छूटि मॉगरा वाजे ।” घोवीका लड़फा 
ही सुन्दरतासे कपड़े धो सकता है। अपने लोग साला मोली 
खर्टका सकते हैं। सत्यनारायणकी कथा वाँच सकते हैं, पाठ 
पूजन फर सकते हैं। यह व्यापार वो ण्यापारवालॉकी 
शोभा देता दे । एक कहावत है-- कक 
। “ह्वती दाता लाखमें, कायय सौ में सूम | 
, चैनिया बूँग हजारमें, बामन यूँग ही बू गे ॥! 

चूँग कहते हैं व्यवहार अकुशल को, चुस्‍्ती /चालाकीसे 
रहित फो। बनियोंके बालकोंपें बाल्यकालसे ही बूँगपने का 
अभाव रहता है । छोटा सा यनिग्रेका बालक घढ़ों-बढ़ोंके 
कान फाट लेता है। दक्षिणक्री यात्रामें जब मैं गया था, 
संब , एक १३-१४ । पका सारवाड़ो बालक मेरे डिव्बेमें भा 
बैठा। खन्‍्डवाऊ़े, आस पासकी वांत है। बढ़ा चैतन्य, 
बढ़ा शिष्ट, बढ़ा ही कार्य-दक्च' प्रतीत हुआ। बातों ही वातों 
से मेने पूछा--“भैया, .कहाँ जा रहे हो १” उसने कहा-- 
“जी, मेस अमुक जगह ,फर्म है। वहाँ उसका काम देसने 
आ रहा हूँ ।? मुझे बड़ा आश्वय हुआ। मेंने कहा-“मेया, 
तुम अकेले कैसे जा रहे हो, तुम्हारे पिता, भाई कोई साथ 
नहीं, मुनोम-नौकर कोई लिया नहीं। वढ़ा साहस है तुम्हारा, 
अकेले ही जा रद्दे हो।” बच्चा हँस पढ़ा और बोला--“जी,इसमें 


(९१ ] 


साहसकी कया बात है, सी० पी० में मेरी कई जगह फर्मेए हैं: 
मैं सदा ऐसे ही जाता हैँ। पिताजीरा देहान्त हो ग्र्यां, आई 
मेरे कोई है नहीं। में ही दो सालसे काम देखता हूँ। नौकर स्टेशन 

घर मुझे बैठा गया था। चेहाँ स्टेशन पर मुंनीम मिल्लेगा, “उसे” 
तार दे रसा है, फिर एक 'आदमीका किराया व्यथे सच्चे क्‍यों 

कहूँ ९” मैंने अपना साथा ठोका । अपने यहाँ गांवोने १२-१३ 

चर्षके लड़के धोतो वाँधना नदीं जानते ।- दो पैसे का साग नहीं 

ला सकते । यह पद्धा इतने बड़े फर्मेका काम सम्हाल रहा है” 


बात यह है, कि अब तो वृत्तितकर, वणसकर, आश्रम 
संकर ही गया है। पहिलते कुज्ञ परम्पराकी सदोप वृत्तिफों भी 
सलुष्य जान बूक कर नहीं त्यागते थे। महाभारतका इतना 
भारी युद्ध इसी आधार पर हुआ। धर्मराजने कह्ा--हम 
समर्थ होकर, दूसरेके आश्रय रहकर; भीख 'सॉगकर दिन 
नहीं काट सकते | यह हमारे घर्णंधर्मफे अज्ञकूल नहीं है।” 
चश परम्पराकी बृत्तिमें अपने पूर्वजोक़े सस्कार हमें स्वत 
आप्त होते हैं। आज सभी अपनी कुलागत बत्तिको छोड़कर 
अन्य-अन्य चुत्तियोंका श्राश्रय प्रहएण करने लगे हैं। फालथर्म 
है, शंब उन पैटक वृत्तियोंसे काम भी नहीं चलता, जीवन 
नियोह नहीं होता। विधर्मी लोगोंफे ससगंसे हमारी बह 
धारण नष्ट प्राय हो चुकी है। अब ठो जैसे भी हो तैसे, पेट 
पालना ही धर्म रह गया है। समयका प्रभाव है। 

अरे, यह तो मैं बहुक गया, प्रसगान्तर कर बैठा। हा, तो 
रासजीको तो यह सममा दिया। किन्तु माध भासमे घीरम 
बाबू आये। (उन्होंने भी इस बात पर बल्ल दिया, कि पुस्तक यहीं 
से प्रकाशिद हो हम लोग भी यथाशक्ति दैस रेख करेगे। चैत्र 
के उत्सव पर सभी जुटे थे, शंकरजी, वीरमगावू , हरिशकरवाबू , 


[ श्श्वु 

फर्यूंननतिहणी, दांदूजी, सेक्रेटरीसाहब, रायबद्दादुरसाइब 
सबने मिलजुल फर यही तय किया कि अच्छा है जैसे और कार्य 
होते हैं, यह भी हो। आपको कुछ करना न पड़ेगा, दम सब 
देख-रेख फरेंगे। शंकरजीने अपने जिम्मे देख-रेखकां फाम' 
लिया, भोर कह्य -आप तीन चार सण्ड अपनी देख-रेखमें 
निकलवा दें, फिर आप देखें भी नहीं ।7? 

मैं तो सब समम रहा था। ये सब मुझे; फँपानेके चक्कर 
हैं। ये भक्त लोग ही चाईं तो पंख लगाकर आकाशमें उड़ा 
सफते हैं श्रोर चादँ तो ठेलठालके रसातलमें पहुँचा सकते 
हैं। सब सममते हुए भी मे ती वाघना कहिये, लोम कहिये, मान 
प्रतिष्ठाऊे प्रक्षरक्की अमिलापा कहिये, या प्रारव्धका चक्कर 
कहिये, मैंते इसे स्त्रीकार फर लिया। उद्तीड़े फल स्यरूप यह 
प्रथम खण्ड निकल कर पाठकोंके कर फमलोंमें उपस्थित है। - - 

यद्यपि निय्रमानुसार मेरा इस प्रकाशनसे - कोई विशेष. 
सम्बन्ध नहीं है। मेरी अन्य बहुत-पी पुस्तकें मिन्न-भिन्न प्रका- 
शर्ोंक्रे यहाँसे भिन्न-भिन्न समयोंमें निकली हैं। वेधी दी 
यह भी एक निकल रही है! नयी बात तो कोई हुई नहीं, किन्तु 
इस बाॉतको छिपाना दम्भ या महापाप होगा, कि अन्य प्रकाशकों 
की अपेक्षा इस पुस्तकके प्रकाशकोंसे मेरा घनिष्ठ ममत्व है, 
ओर श्रनर्थ की जड़-पतन फा कारण - समत्व ही है। घरकी 
बिल्लो चूहोंको खाती है, तो दुःस नहीं होता, किन्तु जब पींजड़े, 
के तोतेको खा जाती है तो ढुःख होता है। यद्यपि चूहे तोते 
दोनों ही घरके ही जानपर हैं, किन्तु तोनेगें ममत्व है, चूहों 
में नद्दीं। अन्य भ्रकाशकोंकी श्रपेज्ञा इन लोगोंके हानि लाम 
की ओर विशेष ध्यान जाता है।यही मेरा पतन दै। किन्तु 
यह पतन मैंने जान चूक कर स्त्रीकार किया है। यह सोच कर 


[ १३ 

“कि इस कार्यका भगवत्‌ चरित्रोंसे, भागवर्तोंकी कथाओं 
से, भगवन्नाम संकीर्तनके प्रवार, और प्रसारसे सम्बन्ध है। 
यदि इस विषय में सदा जागरूक घना रहा, इस लक्ष्यका 
व्सदा स्मरण बनाये रसा, तब तो पतन होने पर भी में उत्थान 
“की ओर अप्रसर हो सकूगा। यदि इस लच्यसे च्युत होकर 
५लाभ हानिके चक्फरमें फुँप गग्रा, तब तो शुद्ध पतन है ही। 
अनेक व्यापारियोंके साथ हम सबकी भी गणना हो जायगी। 


इस प्रथम खशण्डके प्रकाशनने जो-जो 'असुषिधायें, जो-जो 
,विप्न बाधायें हुई, उन सबका [विस्वारसे चर्णन किया जाय, तो 
इससे भी बड़ा! एक पोथा बन जायगा। फ़िर यह भागवत्ती कथा 
न रह कर “प्रकाशन दुख रोवन कथा” हो जञायगी, जिससे 
पाठकोंका कोई सम्बन्ध नहीं। भोजनालयमे वर्षाके दिनेंमि 
गीली लकड़ियोंसे भोजन ;बनानेमें, नये रसोइयेफो क्तिना 
कोश होता है, इसे “रसोइया मंदाराज” हीजात सफते हैं। 
( शद्ष्स्मामीके परिवारवालोंको तो बने बनाये भोजनसे काम! 
तिप्तपर भी ठीक न बना, वो दाल घुली नहीं, साग में पामी 
अलग-अक्षण दोसता है, रोटी कच्ची है, चायल मे किनसी हैं -- 
ये सब एउपालम्म भी देते ,हैं। उनका करना ठोक भी है। 
“रसोइया इसी चावकी नोकरी पाता है। नहीं काम कर सकते, 
_तो अपना रास्ता लो जी। “सरी भजूरी चोखा फाम! फोई अह- 
/ सन तो हमारे ऊपर फर ही नहीं रहे हो। इसीलिये प्रकाशन 
को असुविधाओँकी यहाँ नहीं कहूँगा। यद्यपि मैं तो शरीर 
से, नियमकी रस्पीमे कसकर वेंधा हैँ, कद्दीं जा आ नहीं 
सकता। दौड़ धूप करनेवाले व्यवस्थापकन्नी, आदि-आदि हैं, 
“फिर स्रो मानसिक संकल्प तो देना ही पड़ता है। “यह नहीं 
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हुआ,'वह नहीं हुआ, समय पर नहीं निकलेगी आओदि-अआदि॥ 
यह ही मेरे लिये क्या फम संकट है ? * ] 

» इसीलिये मैया चाह फोई ऐ' फरो, “चाहे चें फरो। ३-४ 
एण्ड तो अब” मैंने कद दिया है, वो जैसे 'सैसे निकलवा ही 
दूँगा। फिर भैया तुम जानों तुम्दारा काम जानें। वीरम बे 
जानें चाहे' सूद नासयण बाबू, आदित्ययाबू जानें, विपिन जी 
ज्ञान चाहे, परमर्दंसज्षी, रामकी जाने चादे शंकर जी। अपने 
राम वो फिर हाथ जोड़ देंगे । इस विपय में अपनी प्रवृत्ति श्री 
नहीं, योग्यवा भी नहीं। इससे कहा, उससे कहा, इसकीः 
चिन्ता--यह मुमसे होने का नहीं। सो भैया ! हमारे, वश का 
तो यह मुमट है नहीं | हम तो स्पप्ट कह देगे-- ४ 

3 सोलद रोटो साठ, भरोसों रामको। 

मेरे वशकी नादि, धँसो कोइ गामकों ॥ 
किपी गाँवम छुआ बन रहा था। पक्के गोलेकी बनाकर 
डसे जो नीचे गरकाते हैं उन्हें 'सेहा' कहते हैं। एक बटोही 
जा रहा था। उसे वड़ी भूस लग रही थी। उसने युक्ति निकाली 
कि किप्ती तरह पेट भरना चाहिये। वह कुएके पास गया। 
इधर उघर माँकने लगा, कुए वालोंने समझा यहू भी फोई 

'सेहा' होगा, पूछा--“आप भी कुछ सेदाई जानते हैँ क्‍या ?? 
उसने उपेक्षाके हपरमें कदा-अजी, ऐसी ही कुछ थीड़ी 
बहुत।०४ घरसे रोटी आयी हुई थीं। कुएवालॉने कहां--- 
“अच्छी वात है पदिले आप रोदी सखालें !” यही वो उसे 
अभीष्ट था। मोटी-मोटी रोटी चनेके सागके साथ १८ सा गया। 
खाकर ऊपरसे मद्य पिया, पेट भर गया। हुक्‍्का तसासू पीकर 
जब स्व॒स्थ हुआ, व लोगोंने कहा--'“अब चौधरीजी, घुसिये 
छुएमें !” तब चौधरी महोदय द्वाथ जोड़कर घोले-- 


[रूत 
मोल रोटी, साउ, भरोसो रमिको। | 
सेरे वशकी नाहि , चैंसो घोइ गामकों॥[” 7 
* सो, भैया! लिसवानेके लिये, मुमसे सिर पर चढकुर 
चाह जितना लिसवा लो । महीनेरें यदि दो, ख ड भी ,निकालो 
को रो गा-कर पूरा ' कर देगा, फिन्ठु बह प्रकाशन 'का रोग मेरे 
चश का नहीं है। लिसनेमे भी जब कोई हर समग्र सोदता रहे, 
तब हो 'सकता है। अव तक यही क्रम रहा, जो लिसी जाती 
"उप्तकी कथा कहने गाल नित्य कथा कहता रहा है शीर्घ' किसने 
में चहुदन्सी 'अशुद्धियाँ श्री मुससे रह जातो हैं। लिखकर दुबारा 
"पढने फा समय नहीं। सोचा था, भूफ ये 'अशुद्धियाँ दूर हो 
जायेंगी। किन्तु में गगा के इस पारे भूसीमें और छपाई गगाके 
उस पार प्रयाग में, सो भी बड़े कमटसे, बड़ी शीध्रतामे हुई, 
प्रूफ न देस सका । यदि झशुद्धियाँ रह गई हों, तो पाठक उन्हें 
स्पय शुद्ध फर लें श्रोर हमारी विवशता पर ध्यान देकर क्षमा फरें। 
जितनी सुन्दर निकालनेकी यहाँरते कार्य-फत्ताओोफी अमि- 
लापा थी, उतनी सुन्दर वे न निकाल सऊे। क्योंकि प्रीप्मावकाश 
के पनतर सभी विद्यालयोंके खुलने फा यही अवसर था । सभो 
प्रेस पाठ्य-पुस्तकों श्रौर विद्यालय सम्बन्धी कार्योंस व्यस्त रदे। 
चित्रोंके ब्लाक आदि भी सुन्दर, समय पर न घन सफे। इन 
सन साधन साम्रप्रियोंके मिलनेम श्रालकल बढ़ी असुविधायें 
हो गयी हैं । किन्तु पाठकोंने इसे अपनाश तथा ०त्साद पूर्वक 
इसके प्रचारमें सहयोग दिया और शीघ्रातिशीघ्र यथेप्ट स्थाई 
प्राइफ घन गये, ठी हमें आशा है फाये-फ़्र्ता आपकी सुन्दर 
से सुन्दर, ठोस और सुविधाजनक सेवा कर सकेंगे 

। यह सब हो हुई व्यवद्वारफी बातदे। अब अन्त में मेरी 
'आगव्दी फया! के पाठकों से एक ही प्रार्थना और है,घद पद 
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कि वे मुझे उदारता पूर्वक यह आशीर्वाद दें, कि मेरी श्रोहदरिके 
घरणारपिन्दोंम अद्दैदुका भक्ति हो।'भागवती कथा' को 
भगवद्‌ भक्त ही पढ़ेंगे। जिनके हृदयमे तनिक भी भक्ति न 
होगी, उनके द्वाथमे तो यद्द जायगी ही नहीं। यदि भूलसे 
चक्की भी जायगी, तो, वे देखकर नाँक भा सिकोढ़ कर रस 
देंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे वे दी, जो भगवद्‌ भक्त होंगे, अथवा 
अफ्त चननेके, उत्छुफ होंमे। ऐसे भगवदू छ्द्यसे 
दिया हुआ आशीर्वाद कभो विफल नहीं होता। यदि सभी 
मुमे आशीर्वाद देंगे, तो इस पतनसे सी मैं मिकलकर 
उत्थान-पथकी -ओर अ्रम्नतर हो सकूँगा और सब से श्रेष्ठ 
उत्थान यही है, कि निरतर भगवत्‌ स्ट्ृति धनी रदे 

“हरिस्ठ्र तिः सर्वविपद्विमोक्त॑सी”  -, 
त्रियेणी संमग में भागव्तोंकी चरण-रज 
संकीतन भव्नन पंतिष्ठानपुर (प्रयाग) - अभुदृत्त 
आपाढ़, शुक्त ११, सं० २००३ वि० - 


विशेष-मैं इस मैलेकी टोकरीको अभी तक ढो रहा हूँ। 
३, ४ सण्डोंके स्थान में ३३ सए्ड छुप गये ।' प्रकाशनके झमेट 
से पृथक नहीं हो सका। कब करोगे मेरे फारे ऋप्ण ! या इसी 
व्यापार वाशिज्यमें, लगाये रखोगे ? पूजा, पाठ, ध्यान, स्मस्ण 


हक 


सम्रमें दस आ गया । 


“भूल गयी राग रग भूल ग्र्यीं देजड़ी | 
तीन चीज याद रद्द गई, नॉन तेल लकडी 7 ५ 
प्रकाशन, भूफ छौर पेसाफी चिंतासे कघ मुक्त करोगे 
मेरे नाथ ! मूसी,पौप झ० ८) २००७ प्रभु 


फके ब्रीहरि. के 


भागवती कथा 
( मूमिका ) 


त्रिये्णी माधव सोम भरद्वाज च वासुकिम | 
बन्देउक्षयवट शेप प्रयाग तीय॑नायऊम्‌ ॥१॥ 


छपय 
तीरधराज प्रयाग याग कमलासन की हैं। | 
अ्क्षयवट वर विटप मनोयाछित पल दोन्हें ॥ 
शागा यमुना रलीं मिलीं मन मोइ बढायो। 
सोमेश्वरने ज्दाँ सोमको शाप छुटायो ॥ 
बैंशीमाधव बरसे बर, बारइ बेष बनायओं ! 
मन्दन करि बिनती करें, चरण कमच सिर नायकें॥ 
जगदुषरिणी धीगगाजी जहाँ आकर पढरानी श्रीयमुनाजी 
से मिली हें, उस परस पावन पुण्य प्रदेश प्रयागराज् की 
महिमा का चर्णेत कर ही फोन सकता है ? जहाँ फभी भी 





१ भीजिवेणी, भीमाघव, भीतेमेश्वर, भर भरद्वानमुनि, 
भीवासुक्ि, श्रीभ्रच़्मवट, भीरेषजी तथा तीथैनायक प्रयागरा 
मैं प्रणाम करता हूँ । 

श्ड 
२ 


श्र भागवती कथा, सण्ड १ 


क्षय न दोनेवाला नित्य शाश्वत अक्षयवट प्रतिप्ठिद है, जहाँ 
गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रेलोक्यकरो पावन करनेवाला 
जिएुएणदी जिडेवलयी तीन घाएाएँ हैं, जहाँ चारद चेप बसा 
कर श्रोमाधवजी नित्य ही निवास करते हैं, जहाँ शिवजी 
अपने अनेक 'अद्भुव रूप रखकर जिस च्ेन्र के चार्रो ओर 
बिराजते हैं, जहाँ त्रद्मदेच अक्षयवट के मूल में नित्य ही 
सन्निष्ठित रहते हैं, उस तीनों देवों के निवासभूत प्रयाग फेज 
का माहात्म्य वर्णव करना सूस्य को दीपक दिखाने के ही 
समान है। स्वयं तीर्थराज समस्त त्रिधुवन के तारक तीथी 
के एकछन्न सम्राट हैं। उनका अनन्त भंडार, धर्म, अथे, 
काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों से--निरन्तर वाँटते रहने पर 
भी-सदा भरा ही रहता है। फरोड़ों तीो” की जिनकी बढ़ी 
चेगबती और वलवती सेना है, उप्र से उम्र पार्पों के विनाश 
करने में जो सदा अव्यप्र भाव से तत्पर रहते हैं; गंगा, 
यमुना की उच्चाल तरंगें ही जिनके गंगायमुनी सितासित 
चेंवर हैं, हरे-हरे पललवॉबाला अ््षयवट दी मिनझ्रा नीलांव- 
पतन है; उन तीर्थेराज की पावनता का वर्णंन करना पवित्रता 
को भी संकोच में डालना है। 

इस तीर्थनायक फी इतनी पावनवा से प्रसन्न होकर लोक- 
पिठामह ने इसे अपना क्षेत्र धनाया, इसलिये प्रयाग फा दूसरा 
नाम प्रजापति क्षेत्र भी है। कमलयोनि भगवान्‌ प्रदाग 
यहाँ प्रर॒प्टनश्रकृप्ट यागों को मढ़ी-सी लगा दी, इसीलिये 
यह श्रयाग! नाम से प्रसिद्ध हुआ। घ़ज्लों की स्थिति बनाये स्जने 
फो बेदगर्भ 'चतुरानन ने यर्दा तीनों प्ग्वियों के तीन विशाल 
कुएड घनाये | इन तीनों के बीच से श्रीगंगा ज्ली और यमुना 
जी यदीं। श्रीसरस्वदी जी गुप्त रूप से आकर इन दोनों से 


भूमिका १६ 


मिलीं ! इसीलिये अयाग के पटकोण और तीन विभाग हुए॥ 
पद्कोणवाला यह क्षेत्र तीन विभागों में बेटा है श्री गाय 
यमुना के संगम “पर खड़े होने से पटकोण श्पष्ट दीसतेहें॥ 
दो तट गंगा जी के, दो तट यमुना जी के और दो दोनों फी 
मिश्रित धारा के। गंगान्यमुना के चीच के भाग फो जहाँ 
गाहपत्याग्नि पा कुएड था, उसका नाम प्रयाग हुआ | यमुना जी 
के पार जहाँ दृक्षिणाग्नि का छुण्ड था उसे अलकपुर ( अरैल ) 
कहते हैं. और जहाँ,आदवनीय अग्नि का युंस्ड था. ग्रगा फे 
उस पार के पुण्य प्रदेश का नाम प्रतिष्ठानपुर (कूसी) है। पुराणों 
में प्रतिप्ठानपुर की बढ़ी मद्दिमा है। यहाँ सभी वीथो' की प्र तप्ठा 
होने से ही इसे प्रतिप्ठानपुर कद्दा गया है। जिवेशों सगम 
प्रतिप्ठानपुर ( कसी ) के ही सबल्निकट है। घन्द्रवंशी राजाओं 
की यह 'आदि राजधाती है। अब भी यहाँ शअनेक तीथ हैं। 
उस पार दारागज में जहाँ श्री ब्रह्मा जीने दस अश्वमेघ।यज्ञ 
किये थे, उस दशाश्वमेघध घाट के ठोक सामने इस पार भूसी 
में यज्ञ तीर्थ है। अब भी जब दीवाल बनाने फो धरती छोदी 
गयी, ठो उसके नीचे से यज्ञ भस्म फी तरह बहुत सी मिट्टी 
निकली। श्रत्र, जहाँ नित्य पुराण-प्रवचन , और कौन 
होता है, जहाँ तुलसी-फानन और पुराण पठन होने से 
नित्य ही श्रीहरिका निवास है। उस पविन यज्ञतोर्थ 
मे गुप्त और प्रकट रूप से बहुत से सम्त महात्मा एकत्रित 
होते हैं। परम्परा से ऐसी, प्रसिद्धि दै--और यह अजुभूत 
सत्य है. किहजारों, लाखों वर्ष के महात्मा भुप्त रूप से 
प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) में निश्स करते हैं। प्रकट रूप से तो 
प्रतिप्ठानपुर ( कूसी) साधु-सनन्‍्तों की वर्ती ही है। सन्त 
'महन्तों के बहुत से आश्रम और छुटियाएँ श्रों गन्ना जी फे 
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किनारे-किनारे बनी हुई हैं। यह दीन हीन,' मति मल्ीन, 
साधना विद्दीन छुद्र सेपषक भी उद्धी यज्ञतीर्थ में निवाप्त करवा 
दै। वैसे तो आस-पास और भी साधु, संन्यासी, विरक्त, 
अद्यचारी रहते हैं, किन्तु हम लोग दो ही है--एक में और एक 
मेरा चेला । 

आप करेंगे आप इन चेला चंटारियों के चक्कर में क्‍यों 


फँस गये ? ज़ब आपने अपना घर छोड़ा, सब सम्यन्धों से ' 


मुँह मोड़, तो फिर अफेले विरक्त भाव से रहना चाहिये। 
शिष्य में और सुत में अन्तर ही क्या? दोनों ही चन्धन हैं । 
यह वैसी ही बात हुई--“साई से निकले तो कुए में ज्ञाऊर 
गिर पड़े” गृहस्थ से सम्बन्ध छोड़ कर तीर्थ में आये। यहाँ 
नयी गृहस्थी बना कर फिर फेंस गये। फिर घचेला बनाने से 
आन प्रतिष्ठा बदती है, उसे स्पीकार करने से पतन होता है ; 
अत पूजा प्रतिष्ठा से पृथक्‌ रह कर चुपचाप शान्ति भाव से 
सजन करना चाहिये | * 

यह बात सत्य है, कि शिष्य बनाने से बन्‍्धन हो जाता है। 
शिष्य लोग गुरु की पूजा प्रतिष्ठा अपना कतव्य समझ कर करते 
हैं। सान प्रतिध्ठ। स्वीकार करने से पतन की सम्भावना भी पग- 
पग पर बनी रहती है। किन्तु मुके बताओ, किस कार्य में पतन 
की सम्भावना नहीं? मैंने ऐसा सुना है, कि किसी प्रसिद्ध 
पुरुष ने जीवन भर एक भी सान-पात्र महण नहीं किया। जहाँ 
उसे मानपत्र देने का झ्ायोजन होता, वहीं वह निषेध कर देता ! 
“उसने सम्मान का, सानपतन्नों का, सदा त्याग किया। 
आप सोचिये मानपत्रों के अदण का तो ' उसने त्याग 
कर दिया, किन्तु मानपत्रों के त्याग से जो शतगुणा सम्मान 
उनके म्रहयण न करने से हुआ, उसका वह त्याग कर 
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। सका | वह इस बात का गर्ब करता था--मैंने एक भी साजपत्र 
, स्वीकार नहीं किया।, 'मेरे ये सम्बन्धों हैं, मेरी यह जाति 
है, मेरा यह चण और आश्रम है, इन चार्तों का त्यामी त्याग 
भले ही कर दे । वर्ों को-यहाँ तक कि लेंगोटी को भी त्याग 
दे, किन्तु त्याग का अभिमान तो उसे वना ही रहता है। शिष्य 
करने से जो मान हुआ है, उससे बढ़कर जो शिष्य न करने 
का सम्मान और अमिमाद है उसका जिसने त्याग किया है, 
चह्दी वो सच्चा त्यागी है। नहीं तो शेप सभी व्यापार हैं, अधिक 
सम्मान प्राप्त करने के उपाय हैं, कि हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, 
जो सब किप्ती को चेला मूड़ते फिरते हैं। हम किसी के कान 
नहीं फ़रूकते। कान न फूँको, उनके चित्त को तो सींचते हो, मान- 
जिक घेष्टा दो ऐपी रहती ही दै, यह हमारे ही यहाँ फेंपा रहे, 
कहीं दूसरी जगह सुड़ नजाय | यह भी शिष्य करना ही हुआ, 
द्रविड़ प्राणायाम हुआ । इधर से नाक न पकड़ी घुमा फिए कर 
पकड़ ली। जो कद्दता है--'चेला नहीं करने चाहिये, में किसी को 
चेला नहीं करता, समम लो वह सभी को अपना चेला बनाना 
चाहता है । नहीं उसे किप्ती से कहने का श्रधिकार ही क्‍या है। 
जगदू गुरु बनने की प्रत्येक्ष आणी की स्पाभाविक इच्छा होतो 
है। अपने पीछे अपना वंश बना रहे, यह कभी न मिटने चाक्ती 
मनुष्य की स्ताभाविक इच्छा है। जब तक पूर्ण ब्द्नज्ञान नहीं 
होता, विशुद्ध-भक्ति की आ्राप्ति नहीं हो जावी, तचर तक लाख 
अयत्न करने पर भी यह वासना नहीं जाती । आप चाहे ऐं करें 
चाह थे करे -यह रहेगी, रहेगी, अवश्य रहेगो। कोई इसे न 
मेट सका है, न मेट सकता है। प्रकारान्वर हैं, नह! ठो दे ही 
डाक के तीन पात हैं। + 

चंए दो प्रक्षर का होता दे। एक पिन्दुबंश, एक नादवंश। 
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जो अपने वीय से वंश चलता है--पुत्र पौध आदि--उसे बिन्दु 
वंश कहते हैं। इसका आधान माठ्योनि! में किया जाता है। 
वहीं से यह बृद्धि को भ्राप्त होता है। नादवश उसे कहते हैं, जो 
सन्त्र परम्परा से बढ़े, इसका आधान कान मे, हृदय मे, मन में) 
शुरु करता हैं। इसी परम्परा को गुरु-परम्परा कहते हैं। एक 
से दूसरे पर शक्ति आती है। यद्द शिष्य, प्रशिष्य रूप में वृद्धि 
को प्राप्त होता है। इस वंश परम्पाफों अछुणण बनाये रखने 
को सभी गृहस्थी सुयोग्य पुत्र की इच्छा रखते हैं. और परमाथ- 
पथ के पथिक -घाहे वे गृही हों या विरागी-सभी अपनी 
शिष्य परम्परा बनाये रसने को उत्सुक रहते हैं । 

इस प्रक्नार दोप ही देखा जाय, तो सभी में कुछ न कुत 
दोप अवश्य मिलेगा। सप्तार में भगवान्‌ के सिवाय निर्देष वो 
कोई है ही नहीं । ध्यव रही यह वात, कि उस दोप का निवारण 
किस सरल उपाय से, कि उत्तम युक्ति से किया जाय, इसी 
फा नाम साधन है। हाँ, विरक्तों के लिये बहुत शिष्य आदि 
घंनाना निपेय है। जिनझी शिष्य बनाने की वृत्ति है, थे तो 
यनाने को विवश ही हैं किन्तु जो बृत्ति का त्याग करके बिरक्त 
बने हैं, शास्रसारों ने उनको शिष्य आदि के चक्कर में पड़ने पा 
सिपेध्‌ किया है-- 


“न शिष्याननुदष्नी यात्‌ अन्धाननैवास्यसेद्यहून? 
भाषा में एक से अधिक जितनी वस्तु हैं, सथ को 'बहु 
सज्ा है, किन्तु संस्कृत में एकबचन, द्वियचन और बहुवचन 
इस भ्कार तीन बचन माने हैं! अर्थात्‌ दो से अधिक जहाँ 
वस्तुएं हुई उनकी बहुसंज्ञा हो जादो है। यहाँ “पशब्यान्‌” यह 
घटुवचन दे । इसका तातयये हुआ कि चाहे तो एक शिप्य या 
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बहुत से बहुत दो शिरप्य बना ले। दो से अधिक शिष्य, स्थागी 
विरागी, संन्याप्त वृत्ति से वर्तनेवाले पुरुष को नहीं बनाते 
चाहिये । इसी प्रकार बहुत से अन्थों का अभ्यास भी ने करे। 
चहाँ अन्य अन्यों के। पढने का ही निषेध नहीं है | 'अभ्यास! 
शख्द का अर्थ होता है. एक वस्तु की बार-बार आवृत्ति करना 
अर्थात्‌ प्रन्थों को प्रसंगवश देखना पढ़े तो देख ले, किन्तु उप- 
सएदू ऋद्यछूतर एलि एक या दो एल्थें' की बाए-बए ऋएूत्ि 
करत रहे | गे 
इसी न्याय फे अनुसार मेंसे दो तो अमी नहीं बनाये, एक 
शिष्य बनाया है और एक ही प्रन्थ--श्रीमदूभागवत्‌ महापुराण 
परमहंस संहिता-की बार-बार आवृत्ति करना निश्चित किया 


है, क्योकि इसमें उपनिपद्‌ बेद्वन्त आदि सभी शाल्लों का सार 
आ जाता है ।* 


मुझे निरन्तर श्रीमदूभागवत का ही पारायण करते देखकर 
एक दिन मेरे शिष्य ने पूछा--“महाराज जी आप श्रीमदू- 
भागवत का ही सदा पाठ क्‍यों किया करते हैं. १? 

मैंने कहा- सैया, श्रीमद्भागवत तो सभी शाझ्रों का सार 
है। सभी वेद वेदान्त, इतिहास पुराण फा सार ले लेकर श्री 
शुकरेवजीने राजा परीक्षित्‌ की सुनाया था।' जब सब का 
सार ही मिल गया, तय फिर अन्य शाल्षों मे श्रम करना फेकल 
भ्रम समाज ही है।” 


२ अश्रयोठय बहासआणा॑  सर्वोपनिपदामषि। 
गायनीमाध्यरूपोडस क्‍अन्म्भागवतामिघ्न- 
२ सर्ववेदेतिद्ासानां "८ समुशतम ७. ५ 
स॑ तु सभावयामाय ह# मीरा परीह्ितः है 
के 0 काफी ५३१ 
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शिष्य ने कहा-/अच्छा, यह तो ठोऊ है; किन्तु आप 
श्रीमद्भागवत के बहुत से सप्ताद करते कराते हैं। जरद्दाँ जाते 
हैं, वहीं फरते हैं, इसका क्य असिप्राय १” 

मैंने कहा--“तुम बड़े पागल हो जी! इतना भी नहीं 
सममते, सप्ताह किसे कहते हैं ? श्रीमद्भागवत्त का सात दिन 
में पारायण करने का नाम सप्ताद है।” 

शिष्य शी्रवा के साथ बोला--' नहीं महाराज जी! यह्‌ 
तो मैं सममता हैँ, सात दिन के पारायण को सप्ताह कहते 
हैं, किन्तु मेरे पूछनेका श्रभिप्राय यह है, कि हम सात दिन 
ही में क्यों फरें ? एक बप में फरें, दो वर्ष में करे, ६ महीने 
में करे |! 

मैंने कद्य-“हाँ, यद्द भी ठोक है। सप्ताह पारायण को 
राजस्‌ बताया है । मासिक पारायण सात्विक है। एक वर्ष का 
ठामसू है । श्रीमद्भागवत के पाक्षिक, मासिक, वापक सभी 
प्रकार के पारायण होते हैं ।” 

शिष्य घोला--/किन्तु महाराज जी आज कल सवत्र प्रथा 
तो 'भागवत सप्ताह यज्ञ की ही विशेष है। पाक्षिक मासिक 
पारायर् यज्ञ तो कहीं सुनने में नहीं आते |” 

मैंने कद्दा--“सैया, देसो, सप्ताह यज्ञ का साहात्म्य विशेष 
भाना गया है। पद्मपुराण के अन्तर्गत ६ अध्यायों में श्री 
मद्भागवत का माहात्म्य वर्णन किया है। बह भ्रायः बतमान 
प्रचलित सभी श्रीमद्भागवत की पुस्तकों के साथ छपा रहता है। 
उसमें ओमद्भागवत के ही सप्ताह की प्रशंसा को है। उसी का गुण- 
गान किया है। और भैया ! ठोक भी है । ये कलियुगी जीव बहुत 
लम्वान्चौड़ा श्रठ, उपबास, अमुप्ठान कर भी नहीं सफ्ते। 
सत्य शौचादि से युक्त द्ोऊर दीचे कालीन यज्ञ की 'दीक्षा में 
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स्थिर नहीं रह सकते | सन पता चिरकाल तक निरोध नहीं कर 
सफ्ते | उनके लिये यह सप्ताह यज्ञ , बहुत ही उत्तम है। सात 
दिन तक घहुत उत्साह चना, रहता है। विज्नों की सम्भायना 
नहीं रहतो । इसलिये सप्ताह यज्ञ की प्रशसा है. ओर पद यज्ञ 
सर्चोपयोगी मो है । इसीसे इसवी सर्वत्र प्रशप्ता है ।? 


शिप्य ने पूछा-- तब सो इस सप्ताह यज्ञ की प्रथा प्राचीन 
ही ह्दे !! रत 


सैंने हँंसकर फहय--“ठो क्‍या सैंने अपने आप बना ली 
है ! सनातन प्रथा है। महराज परीक्षित्‌ को ऋषिकुमार ने 
शाप दे दिया था कि तुम्दवारी मृत्यु सात दिन में हो जायेगी। 
इसीलिये भगवान्‌ शुक ने उन्हें सम्पूर्ण शार्त्रों की सारभूत इस 
परमहम संद्िता को सात दिन में द्वी सुनाया था। तभी से 
सप्ताह की प्रथा चल पडी | फिर सनकादि मुनियों को नारदजीं 
ने भी सप्ताह सुनाया । फिर सूर्यदेव की आज्ञा से गोकर्ण ने भी 
अपने भाई धुन्धकारी के उद्धार के निमित्त सप्ताह सुनाया! 
इस प्रफार यह सप्ताह फी पुनीत परम्पएा चल पढ़ी” 


शिष्य ने श्रद्ध के सहित कहां--“मद्याराज जी ! देखिये, 
मद्दासत परीक्षित्‌ सभी शास्प्रो छे ज्ञाता थे, थे धर्सात्मा शोर 
बहुशुत थे। सभी ऋषि भुनि पश्डित पिद्ठानों काथे सदा 
सम्मान और सत्सज्न करवे रदते ये ! उनकी लोक-प्रियदा तो 
इसीसे सिद्ध होठी है, कि जहाँ मुनिर्यों ने उनही सृत्यु का 
सम्बाद सुना, कि सभी देवपि, अद्बार्षि, सहु्षिं, राजपि, तथा 
अन्यान्य ऋषि मुनि, सिद्ध अपने-अपने शिप्य-प्शिष्य, प्रन्‍-पौरों 
के सद्दित उनके समोप स्वत ही दौड़ आये। जो मुनि बहुत 
घुलाने पर भी किसयो के सभीप नहीं जाते थे, वे बिना घुलाये 
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उनके पास अपने आप चले आये। जो शुकरेव जी जितनी देर 
में एक गौ दुह्दी जाती है, उतनी देर से अधिक कहीं ठहरते ही 
नहीं, वे भी योगवल से सब जान कर व्यप्रता के साथ दौड़ 
आये और बिना कद्दे ही अपने आप आघपन पर जा बैठे और 
सात दिन तक एफ ही स्थान में रह कर कथा सुनाते रहे।इन 
सब बातों से पता चलता है कि मद्यराज़ बड़े गुणमाही, शार्पों 
के ज्ञाता और विद्या-व्याप्ंगी थे | ऐसे वो वे श्रोता थे। उन्हें घेर 
कर जो ऋषि-मुनि बैठे थे, जिन्होंने परीक्षित्‌ के साथ ही साथ 
श्रीभागवत सप्ताह सुना, वे भी एफ से एक ज्ञानी-विज्ञानी, सर्व 
संशयदेचा, ऋद्यवेत्ता तथा स्व-शासत्र विशारद थे। सप्ताह यक्ष 
के ये सब वो शोदा हुए । इनके अदुरूप ही वक्षा भी थे । श्रीयुक- 
देव जी के सम्बन्ध में तो जो भी कह्या जाय वहीं कम है। उन्हें 
से कहने में श्रम हुआ और न॑ राजा परीक्षित्‌ को तथा अन्यात्य 
ऋषि-मुनियों को समसने में ही अम हुआ होगा । श्रोशक शास्त्रों 
का समेत करते गये, सर्व-शास्त्र संस्कारी श्रोता सुनते ही संत्र 
सममते गये। वहाँ तो सा दिंन में ज्ञान-मुक्ति भौर भक्ति की 
श्राप्ति दोक ही थी। यही बात कुमार और नारदजी फे सप्ताह के 
सम्बन्ध मे भी सममनी चाहिये | में यह नदीं कहता" कि सप्ताह 
यज्ञ न हों | शाक्षें फो विधि है, तो अवश्य होने ही चाहिये। 
उन्त द्व्य सन्त्रवत्‌ भागवत के श्लोकों को प्रिना समझे-अ्रवर- 
सात से हवी--पाफ़ों का क्षय तो होता ही द्वोगा; किंत्दु विशेष 
फल तो यथाये सममने से ही होता होगा । 
उप्त समय सर्चेत्र संस्टृत का प्रचार था, वक्ता बोलते गये 
श्रोता सुनते दी समझते गये, किन्तु अब तो उतना संस्दृत 
मगर नहीं। पहले संस्कृत में पाठ करो, फिर भाषा में अर्थ 
फशणे। इतनी शोमता से सब इ्लोकों का सम्पूर्ण अथ भी नहीं 


भूसिका श्७छ 


होने पाता, इसीलिये उसका सम्पूर्ण अभिप्राय सममत से नहीं 
आता।”? 


मैंने कह्द--“हाँ, भाई ' यह तो तुम्दारी चात ठीक है। केवल 
शास्र-श-द श्रवण मात्र का ही फल होता है। अर्थ तो सम्पूर्ण 
झोता भी नहीं। होता भी है, दो सब श्रोता समम नहीं पाते ।” 


इस पर शिष्य ने बड़ी विनय के साथ कहा--"तो महाराज 
जी, भेरी एक प्रार्थना है !'; 


मैंने कहा--“कहदी, क्‍या घात है. 0! 


शिष्य बोला--' महाराज जी ! में यह चाहता हैँ, कि आप 
आपा में श्रीमदूभागवत का भावार्थ सममावें। पद्म में नहीं 
गद्य मे-क्योंकि पद्म कों समम्धने के लिये भी बड़ी बुद्धि चाहिये । 
उसके लिये भी दूसरे सममाने वाले की आवश्यकता पड़तो है। 
पद्म में विस्तार से वर्णन तो होता नहीं । कम शस्दों में बहुत 
आाव प्रकट किये जाते हैं। अत साधारण पढ़े लिसे स्वय पढ 
केर उसे नहीं समझ सकते। गद्य में तो चाहे जितना बढा दो] 
एक बात को वार बार विस्तार से समझा दो । उसमें कोई रोक 
टोक ही नहीं। इसलिये आप गद्य में ही समझावे। पद्म भी 
ऋष्टी-कही हों वे भी सरल और सबके सममलने थोग्य हों । 
। जब जीवन का एक मात्र ध्येय भगवत्‌ ओर भागवतों का 
गुणगान ही है. तव समय का सक्लोच न करें। विस्तार का भय 
न करे। आपने फहा--श्रीमद्भागवत सब शाल्रों का सार है। 
इसलिये आप पहिले से सक्षेप में सभी शास्त्रों का सार सिद्धान्त 
सममार्य, फिर यह बतावें, कि यह सिद्धान्त श्रोमद्भागवत्त मे 
कहाँ किपत स्थल पर, किस रूप मे कैसे प्रकट किया है ? बेदों म 
रकेस बिपय का विशेष विवरण है ९ पहिले इसे घताइ्ये। पुन 


हि, १॥ 
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किप्त वेद का भाव श्रीमद्भागवत में कहाँ-क्ाँ है? इसका 
उल्लेस करे। 
स्मृति, धर्म शास्र, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त 
छन्द आदि वेदाज्ञों का विषय बताकर श्रीमद्भागवत में इन 
किस जगह सन्निवेश है ? यह सममावें। दर्शनों का प्रतिपांध 
विपय क्या है। न्याय दर्शन का मुख्य तत्त्व कौन-धा है ? योग 
शास्र का अन्तिम लक्ष्य क्या है। सांख्य का सक्षिप्त सिद्धान्त 
बताइये । इसी तरह वेशेपिक, पूर्वमीमांसा का सार सिद्धान्त * 
बताकर यह भी बावें कि श्रीमद्भागवत में कहाँ-फह्ाँ इनके 
सिद्धान्तों फा किस रूप से उल्लेस है? बदमसूत्रों का संत्तिप्त 
विवरण बतावे । बेदान्त का श्रभिप्राय सममावें । वेदान्व सूत्रों 
से अद्वेत, द्वेत, विशिष्टाद्देत, शुद्धाह्वत, और दताद्वेत किस 
प्रकार सिद्ध किया गया है? उन्हीं एक सूत्रों से मिन्न-म्क्रि 
आधारयों ने अपने-अपने सिद्धास्तों को किस प्रकार पुष्ट किया 
है? इसे धठाकर यह बतावें, कि उनका थीज श्रीमद्भागवत में 
कहाँ और किस प्रकार है? क्योंकि श्रीमद्भागवत तो सभी 
वैदिक आरस्विक आचार्यों को मान्य है, उसका आदर सभी सम्प- 
दार्यों में समान भाव से है। फिर यह्‌ बतायें कि अक्षपुराण में 
किप्तका विशेष बर्णन है ? श्रीमद्‌मागवत में अद्यापुयण के फौन- 
फौन से विपय, कौन-फौन सी कथाएँ, किस-किस रूप में प्रदण 
की गयो ईं ? कौन-फौन से श्लोक ज्यों फे त्यों भागवत में मिलते 
हूँ कौर फौन से कुद देर फेर के साथ ? इसी रद पद्मपुराण, 
विष्णुपुराण, शिवपुयण, देवीभागवत, नारद, माईण्डेय, 
अरित, अविष्य, मअद्गावेबर्त, लिद्ठ, बाराद, स्थन्द, चामन, फूर्मे 
मत्स्य, गरुड़ सौर अदगण्ड पुराणों के भी सम्वन्ध में बतावें। 
अपपुयण कौर कपपुराणों में कया विपय हैं ?_ उनके साथ 
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ओमदूभागवत का फहाँ-कहाँ कैसा सम्बन्ध हे, इसे भी संकेर 
में बताबे ! पुराणों के जो सगे, स्थाव, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, निरोध, भुक्ति और आश्रय हैं, इनका विस्तृत 
विवरण बताइये। जैसे सप्टि कैसे हुई, सृष्ठि के सम्बन्ध से 
मिन्न-मिन्न पुराणों में कितने प्रकार के मत हैं, उनने इतना भेद 
क्यों है, श्रीमद्भागवत मे कै प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का बर्णन 
है ? इस प्रकार दर्शों का विवरण बतादवें । 

भक्तिसाग के कितने सेंद हैं, श्रीमद्भागवत में उत्तका कहाँ 
कहाँ वर्णन है? नाम महात्म्य और श्रीमद्भागवत में इसका 
कैसे कहाँ उल्लेस है यह भी बताइये। सभी उपनिपदों के कौन- 
कौन से विशेष वाक्यों का भागवती भाषा में कहाँ-कहाँ वशैन 
आता है ? यह भी 'सममावें। महाभारत का सार सिद्धान्त 
चंताकर फिर यह सममावें, भारत की फौन-फोन सी कथाश्रों 
के साथ भागवत का सामजस्थ है ? कौन सी कथाओं में कल 
कारण से कुछ अन्तर सा प्रतीत होता है? 'श्रीमद्भागवत के 
स्तोत्रों का, स्थान-स्थान पर आयी हुई स्तुतियों का विशेष महत्त्व 
चताइये । उनकी विशद्‌ व्याख्या कीजिये। पुराणों की कौन-सी 
कयाश्रों को श्रोमदूभागवत्त सें विशेष महत्व दिया, गया है, इसे 
समा कर इसका कारण चवाइये।जो कथाएँ केवल सक्तेप 
में कह दी गयी हैं या जिनकी सरल समझ कर संकेत ही कर 
(दिया गया है, उन्हें शपनी भाषा में विस्तार के साथ सम- 
मावे । शीमदूभागवत पर संस्कृत में, भाषा में तथा अन्य 
भाषाओं में जो व्याख्या दीझा हुई हैं, उनकी विशेषता 
चताइये | में इसऊे अतिरिक्त जो मैंने नपूछा हो और आपकी 
द्विवऊर ग्रवीव हो, उसे भी सममावें। बिला पूछे भी कृपा 
करके बतलाते। मैं यह विपयन्सूची नहीं बता “रहा हूँ, न यही 
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निवेदन कर रहा हैँ , कि इतने ही विषय पर आप शपने विचार 
प्रकट करे। मैंने तो एक निर्देश मात कर दिया है। सबेत द्वारा 
अपना अभिप्राय सममा दिया है। अब आप जैसे उचित 
समरमे--जिन-जिन विपय का समावेश करना चाहे चह- करे | 
ऐसी सरलता के साथ सममावें कि साधारण से साधारण भाषा 
पढ़ा हुआ व्यक्ति मो समझ जाय )? 

अपने शिष्य की ऐसी लम्बी चौड़ी बाते सुबकर में बढ़े 
ज्ञोरों से हँस पड़ा। दँसते-हँसते 'मैंने कहा--“तेने ये सथ बात 
फहाँ से रट ली? तू तो सुनी सुनायी बाते बक रहा है। अरे, 
मुझसे इतनी सामथ्य कहाँ ? इन शास्त्रों का मैंने विधिवत्‌ अध्य- 
यतर नहीं किया । कुछ सममझता बूकता भी नहीं, ऐसी विशाल 
बुद्धि भी नहीं, योग्यता भी नहीं । फिर भी इतनी बातों को कैसे 
बता सकता हूँ ? पगला कहीं का, चींटी से सुमेरु उठाने को 
कहता है। सरसों पर पृथ्वी रफ़ने का प्रस्ताव फरता है। सूर्य 
को दीपक में बिठाने की सोचता है। भैया, यह सब मेरी सामथ्ये 
के बाहर फी बार है।यह सब करना फराना तो अलग रहा, 
इसफा सोचना भी मेरे लिये दुस्तादस ही है।” 

शिष्य ने रिरियाते हुए कहा--नदीं, मद्दाराज जी! झाप 
सय फुछ फर सफते हैं, भाप सर्वज्ञ हैं। आपके लिये कोई कार्य 
फठिन नदीं। आपके सक्‍लल्‍प पी देरी है आप जो निश्चय फर 
ले और फरने पर फटिवद्ध दो जायें, तो न करने योग्य काम को 
भी सरलता फे साथ फर सकते हैं ।? 

+ मैंने क्द्दा --“तू झुके क्यों घुदू बना रद्दा है। ठाहुर सुद्दाती 
मीठो-मीठी याते कददकर क्‍यों मुझे मुला रहा है। में देरी इन 
चाटुकरिता की यातें में आकर भूलनेयाला नदीं। मुझे अपनी 
अल्पकश्षठा, अयोग्यता का पवा है।वू भी जानता है, व्‌ छल 
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अन्त करण से थोड़े ही कद्द रहा है। शिप्टाचार के ऊपर के 
मन से कद रहा है। तेरी प्रशंसा को सत्य समझ छू, तो मेरा 
पतन अवश्यम्मावी है। हाँ, यदि तू हृदय से मुझे ही क्‍या 
किसी पर अपना दृढ विश्व कर ले, तो तेरा तो बेड़ा पार है। 
कुछ मेरे कारण नहीं, अपने विश्यास के बल पर तू तर जावेगा, 
किन्तु तुझे वह सी तो विश्वास नहीं है। भीतर से मुमे अ्योग्य 
सममता है, वाहिर से दिखाने को सर्वेज्ष कह रहा है। में तेरे 
ध्यक्कर में न आऊँगा ।?? 

शिष्य ने फहया--'मदाराजजी ! देखिये, मैं भूठा, मैंने 
आपकी बात सान ली । अच्छा, थोड़ी देर को मान लो, श्राप मे 
योग्यता भी नहीं, किन्तु श्रीमदुभागवत फो तो आप मानते हैं १7 

मैंने कहा--“कहाँ मानता हूँ सैया, उसे मान लू तो मेरा 
बेड़ा पार ही न हो जाय।? 

१ देदे 

शिष्य अपनी वाद पर पल देते हुए बोला-“ मान लो, आप 
सन से नहीं मानते, आपका विश्यास भी नहीं, किन्तु पाठ तो 
करते हैं । बिना कुद्र थोड़ी बहुत श्रद्धा के कोई इतना परिश्रम 
कभी भो नहीं कर सकता ।! 

मैंने कशा-'हाँ भैया, पाठ तो करता ही हूँ; किन्तु वेमन 
से वेगार-सी दालता हूँ, विना अर्थ समके तोते की तरह रट 
जावा हूँ ।? हे 

अपनी यात्‌ बढ़ाने की वह बोला--“विना अथ्थे के ही सही, 
सेयन तो करते हें। चलवाली औपधि बिना उसका बल-बीये 
सममे ही सेएन की जाय, तो फ्या सुण न करेगी ? अग्नि को 
अबोध वालक ही छुए, तो क्या वह न जलावेगी ? बिप वो भूल 
में ही सा जाय, तो क्‍या चह अपना परिणाम न दिसावेगा २ 
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मैंने कहा--“हाँ होता क्‍यों नहीं बिना सममे भी पाठ 
करने से लाभ होता है। श्रीमदूभागवत का सेत्रन तो सभी 
प्रकार से श्रेप्ठ ही है ।” 
अपने पक्त को प्रचल होते देस बह उल्लाप से उछल पड़ा 
और बोत्ता--““अच्छा जब श्रीमद्भागवत के सेवन से लाभ 
होता है, तो भागवत्त को तो आप श्रीकृष्ण का साकार वाड मय 
विप्रह बताते हैं 7? 
मैंने कशा-“"हाँ मैया, श्रीमद्भागवत में तो ऐसा ही 
लिखाहैए!. 
वह हँसते हुए चोला--'श्रीमदूभागवत में तो ऐसा ही लिखा 
है, किन्तु उसे आप नहीं मानते ? क्‍यों यही बात है न १? 
मैंने कहा--“नहीं भाई! अब क्से कहूँ कि मानता हैँ. 
मानता होता तो आज ऐसे साया मोह में क्‍यों फेंसा होता! 
नदीं मानता, ऐसा कहने का भी साहस नहीं होता। 
आरितिकता के विरुद्र है और मैं अपने को आस्तिक 
फहता हूँ |! 
शिष्य घोला--“अच्छा इससे यह सिद्ध हुआ, कि आप 
भानते तो हैं, किन्तु अपनी अयोग्यता के कारण उच्तकी शक्ति 
को धारण करनेमें अपने आपको योग्य नहीं सममते हें ?? 
मैंने कद --' मैया, तेंने वकालत कप पढ़ ली ? तू वो बड़ी 
गहरी तर्क उपस्थित कर रहा है ॥? 
बह कुठ छुपित होकर बोला-“आप देसिये, महाराज 
मेरी हँसी न उड़ाइये। मेरी बात का उत्तर दे ।” 
मैंने कद्दा--'वेसी बात मूसंता-पूर्ण है, उत्तका कुछ उत्तर 
नद्दों। भाग/जा, अपना काम कर ? 
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वह नहीं गया और कहता दी रहा--“जिन्हें श्राप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ का रूप कहते हैं और ऐपा ही सावकर लित्य नियस 
से उनका सेयन आराधन करने हैं, फिए आप उनकी शक्ति पर 
विश्वास क्यों नहीं करते ? भगवान्‌ सब कुछ करने में समर्थ 
हैं। भगवान्‌ की याव तो अलग रही, भगवान्‌ के भक्त ही 
अप्तम्भव बातों को सम्मव बना देते हैं। ज्ञानदेवजी ने मैंसे 
के भुख से सबके सामने बेर पाठ कराया । रेदासजी ने 
समस्त जाद्मण पंक्ति मे अपने फो बिठाकर दिखलाया, सपफे 
सामने भगवन्भात को अपने पास घुलाया। और भी ऐसे 
असेफों दृष्टात्त हैं। ज्राझण अपनी सन्त्रशक्ति से पापाण 
प्रतिसा में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे देव बना देते हैं जब भक्तों 
में इतनी सामथ्ये है, तो भगवाव्‌ तो जिससे भी जो चा्दें करा 
सकते हैं । बालक से बालक फी भी बुद्धि योग ” देकर बड़े-घड़े 
शासत्र कहला सकते हैं। पाँच वर्ष के भरत में स्वुति करने फी 
कया सामप्ये थी, किन्तु भगवान्‌ की कृपा होते ही उसने बेड, 
शाख्र सम्मत कितनों भानपर्ए स्तुति को। आप ओऔरीभागबत 
की शरण लें, वे ही झ्रपको शक्ति प्रदान करेंगी |”? 
! सैंने कहा -“करेगी, तो क्‍या तुझसे पूछकर ,,करेगी। 
;  फरेंगी तब देखा जायगा (१? ! 
उसने निराशा के सुपर में कहा--“तो क्या मेरी प्रार्थना 
) निष्फल ही जायगी १” 
। मैंने कहा--“तेरी प्रार्थना ही अधम्भव है।जी काम 
। मेरे सामथ्य के बाहर है, उसे तू करने को कह रह है ।” 
- पह्‌ बहुत हो कुषित होकर बोला--“आप असम्मव 
॥ श्रसम्भव ही कह रहे हैं! सेसार में असम्भव क्या है, फिर 
३ ई 
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आपको हमारा भी तो ध्यान रसना चाहिये। हम सदा आपकी 
सेवामे रहते हैं |? 


मैंने कहा--“मैया, असन्तुप्ट क्‍यों होता है? तू नाम को 
ही चेला है। वास्तवमं मेरा गुरु है। सेवा वस्तु ही ऐसी है। 
जैसे सती साध्वी पतित्रता स्री अपने अयोग्य पति फो अपने 
सौजन्यसे, सदूव्यवहारसे अपने वशम कर लेती है, जैसे 
भक्त भगवानको अपने चशीभूत कर लेता है, भगवान्‌ उप्तके 
पीछे पीछे फिरते हैं, उसी तरह तेंने मुमे अपने घशमें फर 
लिया है. । एक तो में जन्म का रोगी ठददरा, फिर सुस से रहने 
की भी वासना है ही। में हेरे अधोन हूँ, यदि तू महीं मानता 
तो एक उपाय है।” 

उसने उल्लास फे साथ कद्दा--“बह कौन-सा उपाय है ९” 


मैंने फहा--“देसो, मैमिपारएय में जो ८८ हजार भुनि 
रहते थे, थे कुछ मर ठो गये नहीं। वे हमारी तुम्हारी तरह 
बद्ध जीब तो हैं नहीं। वे नित्य जीव हैं। एक कल्प फी उनकी 
आयु है। पृथ्वी पर कलियुग का प्रभाव देस कर बे यहाँ 
से जनलोक में चले गये हैं। सूतजी वहाँ भी उन्हें नित्यप्रति 
कथा सुनाते हैं। उनके यहाँ साप्ताहिफ, पाक्षिक, मासिक या 
घार्पिक पारायण का ठो नियम है नहीं, नित्य ही फथा होती 
है। थे सब अद्यज्ञानी ऋषि हैं।उन सब के काये लोक-कल्याण 
के ही निमित्त विशेष कर होते हैं। थे स्ज्ञ श्ापि यहमी 
जानते हैं, कि अय पुण्य-भूमि भारत मे, सस्झृव विद्या का 
पठन-पाठन अत्यन्त ही अल्प हो गया है। केवल संस्छत में 
कथा फद्दने से सर्वे साघारण का उपकार नहीं द्वो सकता। 
अत' अय सूतजी यहाँ भापा में ही कथा कहते हैं। उन 
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सर्वज्ञ ऋषियोंसे तो भूत, भविष्य, वर्तमानकी कोर भी भाषा 
अज्ञात नहीं है। थे वो गुणपाही है, भापा का थे निरादर नहीं 
करते | भाषा की कथा को ही ये बड़े प्रेम से सुनते हैं । 

सूतजी जिस कथा को कहते हैं। उसे में सुन सकता हैँ 
श्रीर जैसा सूनोंगा वैशा लिखता जाडँगा। तू पढ़ता जाना। 
अब तो योग्यता अयोग्यता का प्रस्त ही नहीं रहा। मैं तो 
एक लिखने का यन्त्र मात्र हुआ, किन्तु इसमे तेरी सहायता की 
अपेक्षा होगी ।” 

उसका मुस मडल खिल उठा। वह उल्लास के साथ 
धोला--'"हाँ, मद्दाराजजी जो आप श्ाज्ञा करेगे, बह में करने 
के लिये तत्पर हूँ मुझे क्या करना होगा ? आप उस सम्बाद वो 
कैसे सुन सकेंगे १? 

मैंने फद्दा-- 'मैया, इस वायु मडल में जो भी शजद धोला 
जाता है, उप्तका नाश नहीं होता। उसे युक्ति द्वारा सुना जाय, 
तो चादे जहाँ की घाते घर घेठे सुन सकते हैं। इसी प्रकार 
जनलोक में जो सूत और ऋषियों का सम्बाद होता है, उसे हम 


| 
( 
४ ओर तुम दो ही एकाप्र द्वोकर सुना फरेगे। तू अपनी चश्बलता 
री 


छोड़कर मेरी सद्ायता फरना। से तेरी सद्दायता पाकर लिखता 


4 जाऊंगा, तू पढता जाना, 'किन्तु यह काम्र मद्दीने दो सदोने का 
हे नहीं है, बहुत काल की अपेक्ता रखता हैं ।” 
| 


चह घोला - ' अनुमान से कितना समय लेगेगा २? 


॥) मैंने फदा--/पाँच सात घर्ष से क्या फम लगेंगे। इससे 


झधिक भी लग सफते हैं । तघ तक तुझे एक ही जगह रहकर 


पे मेरे फार्या! में दक्तचित होकर सहयोग देना होगा |” 
श इसे सुनकर वह कुछ घबराया और सोच विचार 
कक कर बोला--+भदराज जी, यद बाव दो कुछ असम्भव सी है /* 


ड्द् सागवतो कथा, सखड १ 


मैंने हँसफ़र फहा--तू अभी कहता था--अस्तम्भव वो 
कुछ है ही नहीं । तुमे इसमें आपत्ति क्या है ?* 

उसने कुछ रुक रक. कर कहा--नहीं, आपत्ति 
तो कुछ नहीं है, किन्तु मुझे तो आपके साथ रहकर नित्य 
नूतन पुरुषों से मिलने मिलाने की, नये-नये स्थानों में जाने की, 
बढ़िया-बढ़िया, सुन्दर सुन्दर माल उड़ाने की, अच्छी से श्रच्छी 
भोटरों में बैठने की, सुन्दर सुगन्धित माला पहनने की टेव 
पड़ गयी है। इसीसे में संशय में पड़ गया हूँ, कि इतने दिन 
एक जगह मेरा चित्त कैसे लगेगा ?? “ 

मैंने कह्दा--'देखो, चित लगने का उपाय तो मैं बताता हूँ । 
मेरे साथ सदा सेवा पूजा में जुटे रहा करो। कथा मंडप में जो 
कथा होती है, उसे सुना करो । कीत॑न होता है, उसमें सम्मिलित 
हो गये । मन की अ्रत्न्षता के लिये यहाँ इतनी लम्बो चौड़ी भूमि 
पड़ी है. इसमें भगवान्‌ की पूजा के लिये सुन्दर सुन्दर पुष्पों 
के पेढ़ लगाओ | गुलाब है, गन्धराज है, कुर्द है, गेंदा है 
ठगर है, निय्रारी है, गुलाइची है, इनके पौधे लगाओ। बेला 
है, चमेली है, जुद्दी है, मालती है, चम्पा है, इनकी लता 
लगाओ बेल चढ़ाओ। आम है, अनार है, अमरूद है, सन्तरा 
है, मौसमी है, जामुन है, कटहल दै, फमला है, पपीते हैं 
इनके फलदार बृत्त लगाओ | रोज देखो, आज यह पौधा इतना 
बढ़ा हुआ. आज़ यदद लता इतनी वढ़ी, आज इस पर फूल था 
गये । इन्हीं बातों में चित्त बदल जायगा। आशा लगी रहेगी। 
अबके इस पर फूल आ गये. अव इस पर फलू आ जायेंगे। 
इन भनुप्यों से यातें करने में लो यदि फोई सुन्दर हुआ, 
चाणी मीठी हुई, मक्त हुआ. गुणी हुआ तो उनसे राग होता 
है। कोई क्ोधी हुआ, हमारी घातों का संडन करनेवाला 
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हुआ, उद्धत हुआ, अभिमानी हुआ तो उसे देख कर हवेप होता 
है, किन्तु इन वृक्षों मे यह वात नहीं। प्रेम करनेसे ये बढ़ा 
स्नेह करते हैं. और सममनेकी शक्ति आ जाय, तो ये बातें 
भी करते हैं। डिन्तु एक बात है मैया, रहना सायधान, नहीं 
तो कुत्ते को मारनेवाले की दशा होगी ॥” 

बहू बोला--“कत्ते को मारनेवाले की दशा कैसी 
महाराजजी ४ 

मैंमे कहा-- रामज्ीकी सभामे एक कुत्तेने आकर 
भगवानसे निवेदन किया, कि अमुक व्यक्तिने भुझे बिना 
अपराधके मारा है। अभियुक्त बुलाया गया। पूछतालसे 
पता चला, कि वास्तवर्मं मारने वाला अपराधी है उसने 
निरफ्राध कुत्तेदों मारा है।अब भगवात्‌ उसके लिये दरड 
सोचने लगे । तब वही कुत्ता बोला--इसे में जो यहूँ वही दण्ड 
दौजिये । इसे अम्ुझ सठरा मसठाघीश बना दीजिये उछ्तको 
यह बात सुन फर सभी सभासद्‌ हँँत पड़े और बोले -'यह्‌ 
दण्ड हुआ या पारितोषिक ९? 

तब उस छुत्तेने बदाया-प्रभो! में भी एक ऐसे ही 
मठ फा मठाधीश था। उत्तजा जो फल्ल हुआ श्राप सघ देख 
रहे हैं।इसलिये इससे बढकर में दुसरा फोई दण्ड इसके लिये 
उपयुक्त सममता ही नहीं ।” 

यह सुनकर वह बोला--“नहीं मद्दाराव जो, इससे आप 
निश्चिन्त रहें ।? 

मैंने कद्ा--'मैं उद्ा-उड़ी फरनेको थोड़े ही कट्वा हूँ। जब 
तक शरीर है, प्रथ्यीपर ही रहना होगा। कहीं आऊाशमें तो 
कुटिया बना ही न लोगे। प्रयागगजसे बढ़कर पवित्र दो 
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पापनाशक, परम पुण्यप्रद तोथे और कहाँ मिलेगा ? आयु भर 
रहो, किन्तु रहो सचेष्ट होकर ।” 

वह बोला-- जैसी भगवादऊकी इच्छा होगी वही होगा। 
हाँ, तो आप वह सम्याद कय सुना करेगे, कब्र लिखा करेंगे ! 
आप पर तो समय ही नहीं। हर समय व्यस्त रहते हैं”? 

मैंने कहा -“भाई ! देसो, यहाँ तो समय मिन्ननेझा नहीं । 
यहाँ तो सत्र समय का कार्य-क्रम बेधा है। प्रात अरुऐोदय के 
पूर्व जो प्रिवेणी स्नान को हम तुम चलते हैं, उप्ती समय नौका 
में आते समय और जाते समय हम लिखा करेंगे । वह समय 
भी सुन्दर होता है, उप समय सम्बाद भी सुनायी देगा। गड्ढा 
जीके बोचमें लिसा जायथगा, तो मूठ भी न होगा। जैसे कोई 
शपथ साते हैं, कि हम इस वातकों गन्नाजीमे सड़े होकर कहते 
हैं। एक बात है, जब तक तुम मेरा साथ दोगे, एक पोफर 
मेरे साथ सुनोगे, तनिर भी चश्वलता न करोगे, तब तक 

मैं सुनकर लिस सकता हूँ, किन्तु ठुमने जहाँ गड़बढ़ की, कि 
फिर सब गुड़ गोबर हो जायगा | तन कुंड भी लिसा न जायगा। 
जश्न तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होतो तभी तक यह है। यदि तुम 
मर गयेया मेरा तुम्हारा कोई ओर रास्ता निक्रल आया, तो 
यह सम्बाद अधूरा ही रह ज्ञायगा। रह जाय--'स्वल्पमप्यस्प 
धममस्प त्रायते महतो भयात्‌ / इस मार्गमे किया हुआ्ना थोड़ा 
भी कार्य बहुत से भयों से बचानेवाला होता है 7 

उप्तने कहा--“हाँ महाराजजौ, ठोक है। मुझे सब स्पीकर 

| भ्रव पहिले आप श्रोमद्भटाबततें आयी हुई, भगवान्‌ 
और भक्कों के सम्बन्ध की जो कथाएँ हैं, उन्हे विस्तार के साथ, 
सब विपयोंको नि सशय करते हुए, शीशे को भाँति चमकाने 
डुए अपनी भापामें वर्णन करें। जब सय भागवती कथाएँ 
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हो जायें, सत्र जो-जो विषय मैंने बताये हैं, उनहा वर्णन करें। 
हाँ, तो आप जयार्थ मंपलाचरुण करे--तवो जयमुदीस्येत्‌, ।?- 


इस प्रकार हमारा और हमारे शिप्यका यह समझौता हो 
गया है | उसीके परिणाम स्पररूप यह ग्रन्थावली आरम्म हुई 
है। इसका अन्त कहाँ और किस स्थलपर कब होगा? इसे 
सर्वान्वर्यामी हरि ही जानें | इससे यन्त्र को क्या काम ? इसको 
चिन्ता यन्‍्त्री करेगा | 8 

पाठक कह सकेते हैं, कि महाराज ! आपने इतना लम्बा 
चौड़ा गुरु प्रिय संवाद तो सुना डाला, किन्तु आपने अपने 
एक भात्र प्रिय शिष्य का लाभ लो बताया ही नहीं। दीक्षा न देने 
पर भी बहुत-से लोग आपको 'अपना गुरु कहते हैं. और पाप 
कहते हैँ--मेण एक ही धेला है।यह भी आपकी बातों से 
माल पड़ता है. आपके अधीन नहीं, चम्बल है। उसके नाम 
का तो पता चले । भगवान्‌ न करे आपकी श्रोच में हो आँखे 
मिच जायें तो आपका उसे उत्तराधिकारी तो बचा देंगे। 


हाँ, तो उस एकमात्र शिष्य का नाम ह--'मेरा सन।! 
थथाथे में शिष्य करने योग्य तो यही है। जिसने इसे दीक्षा 
देकर वशमें कर लिया, उसने - जगत॒की बशम कर लिया। 
वह यथार्थ गुरु पद्‌ का अधिकारी- बन गया। बिना इसको 
वश में किये जो गुरु वन जाते हैं, चह तो व्यवद्यार है। परमार्थ 
में उसका यदि कुद्ध उपयोग होगा भो तो लीं के समान ही। 
यद्द्‌ मेरा अलबेला चब्लल चेला अभो वश नहीं हुआ। 
इसलिये में शुरु न कहला कर गुर ही हो सकता हूँ। व्यापारिक 
दिसाव जोड़नेके जो संकेत है, वे 'गुरः कहलाते हैं।जैसे-- 
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एक रुपये की जितने सेर, एक आने की उतनी छटाँक' 
यह एक गुर है। जैसे-एक रुपये की कोई चीज़ पौने दस सेर 
आयी, तो एक आने की पौने दस छुटांक हुई। इसमें हिसाव 
जोड़ने की आवश्यकता नदीं। एक आदमी का वेतन जितने 
भाने रोज हो उन्हे दुगुने करने पर उस सख्या को रुपये मान 
कर उतने ही आने घटाने से एक माप्त का वेतन दो जायगा।! 
जैसे एक आदमी आठ ओआने रोज पाता है, तो आठ दूनी 
सोलह, सोलह रुपये में से सोलद्द आने घटा दो। १४५) एक 
महीने का वेतन हुआ | हिसाव फेलाने की आवश्यकता नहीं । 
इसे व्यापारिक गुर कहते हैं | अथवा गुरु न होकर गुड़ ही हूँ, 
जैसे गुड़ ईस को दवा कर मोटा और पुष्ट बनवा है, पीछे मीठा 
समम कर उसे लोग उद़ा जाते है । 


या गुरु न होकर गोरू ही हूँ । वेंगला में गुरु का गोरू की 
भाँति उच्चारण द्ोवा है ।गोरू कहते हैं--गाय मेंस को | जब 
तक गाय-मैंस दूध दे तथ तक अच्छी, जहाँ दूध न दिया फिर 
फौन पूछता दै ? पानी भी कोई समय पर नहीं पिलाता। 


अथवा गुरु न होकर गरू हूँ। मारवाड़ी भाषा में गुरु का 
उच्चारण गरू होता है। गरू कहते हैं भारी को। नौका में पार 
होने को आशा से बहुत से लोग बैठ तो जाते हैं, किन्तु जहाँ 
सीखा गरू हुई कि स्त्रय तो इूबती ही है, अपने साथ उन बंठे 
हुओो को भी डुवा देती है। 


इसलिये मैं इस अपने अनजान चेले को नित्य शिक्षा 
दैता हूँ. 'देस भैया, तेरे ही ऊपर मेरा गुरुत्व नि्र दै। यदि 
लू टीक ठिकाने पर आा गया, तब तो ठोक दी है। तेरा भी उद्धार 


भूमिका ४१ 


मेरा भी उद्धार है। यदि तू लोभ में फेंछ गया और अपने 
अधीन करके सुमे विषयों के लालच में घसीट ले गया, तब 
तो धरक का रास्ता खुला ही हुआ है। कद्दावत है-- 

“लोभी गुरू लालची चेला, होय नरक मे ठेंलम ठेला।” 
यह मैरी आत्मकथा है। यही इस भागवतों कथा के लिखने 
का फारण है। मैं अपने चेले के इस कार्य को प्रशासा हो करता 
हैँ। किसी न किप्ती प्रकार से भागवत चिन्तन स्मण्ण का 
अवसर तो दिया। अप पाठ, इस गुरु शिष्य सवाद को यहीं 
समाप्त करके आगे सूत शौनरु सवाद श्रवण करे । 


छ्प्पय 
सुरसरि उत्तर ओर त्रिवेणी पार मनोहर 
प्रतिष्ठानपुर यश्ञ तीर्थ भूतती श्रति सुन्दर ॥ 
मनीराम मम शिक्ष्य चपल चंचल अश्रशञानी। 
ताइीफे प्रति सुधा सरिस रस कथा बखानी ॥ 
देहिक देदिक मानप्िक, चाहि होदे भवत्ी व्यथा। 
सब रोगनिकी एक ई, श्रोपधि भागवती कथा!॥ 


जयार्थ 
(२) 
नारायण नमस्कृत्य नरं चेये नरोत्तमम्र | 


देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम्ुदीरयेत्‌॥ १ 
( श्री भा० १ रकू० २ अ० ४ श्लो० ) 


छप्पय 


श्रीनारायय विमल विश्वाला पुरी निवात्ी। 

नर नारायण ऋषी ठपस्वी श्रज अविनासी ॥ 

माता बीणापाणि सरसुती वाणी देवी। 

फ्ियो वेदकों व्यास परातरसुत ग्रिरि सेवी ॥) 
घरि सिर सबके पादकी, पावन पुएय पराग अ्ति। 
मन भागवत भव्य भव--भयहर भाषा यथा मति ॥ 


जो आदि अन्त से रहित श्रीमन्नारायण हैं, जो भू-वैकुएठ 
श्री विशालापुरी में सदा निवास करते हैं, जो चराचर जगतू 
के स्परामी है, जिनके श्वाप्त प्रश्वास से प्रतित्तण अलख्यों 
जद्षाएडों की स्वत ही रचना होती रहती है। उन सर्वाधार, 
लद्धमीकान्त अनन्त कोटि ब्ह्माण्डनायक, श्रीमन्नारायण! भगवान्‌ 
के पादपक्मों मे कोटि-कोटि प्रणाम हैं । 


२ भीनारायण, नवत्तम नर तथा ररस्वता देवा को नमस्कार 
करके, हिर जय भागवतादि ग्रन्थों का कहना चाहिये। 





जयाथे छ्ट३ 


जिन्होंने दक्त की पुत्री, धर्म की पन्नी जन्मदाता मात देवी 
के गर्भ से अवतार लिया है।जो जन्स से ही त्यागी, 
विरागी तपस्पी हैं । जिन्होंने नैमिपारण्य पुष्करलेतन 
आदि (पावन ठीथों को अपनी स्थिति से-तपस्या करके परम 
पावन क्षेत्र बना दिया है, शतक्रतु देवराज इन्द्र को 
भेजी हुई अपंप्यों अप्सराशों तथा सनन्‍्मथ, बसंत, 
समीर आदि को जिन्होंने अपनी तपस्था में विन्न करते 
हुए देसकर भी क्रोध नहीं किया, काम के साथ-साथ 
जिन्होंने क्रीध पर भी विज्ञय प्रा'त कर ली है, जिन्होंने श्रपनी 
डुरू से उर्वशी जेपी शसंप्य अप्पराश्ञों फो उत्पन्न करके 
स्पर्ग के देवताओं को विस्मित बना दिया है, जो तपस्था में 
मिसन्‍तर निरत रहते हैं, उन तपस्था की जाज्वल्यमान 
प्रत्यक्ष मूर्ति, नए नारायण दोनों भाइयों को मैं नत सस्तक 
होकर नमस्कार करता हूँ। 


_ जिनके बिना विश्व में बणों का विभाग नहीं, भस्तित्व नहीं, 
जी सम्पर्ण ज्ञान फो प्रदाती हैं. जिनकी चीणा की मंकार से ही 
सप्तस्परों सहित सम्पूर्ण संगीत फी उत्पत्ति हुई है, मिसके 
जगज्जननी, कुमारी आदि अनेक रूप हैं, उन भागवती सरस्वती 
देवी के चरणों मे नम्न होकर मैं श्रद्धाज्षलि समर्पित करवा हैँ । 


जो भागवत्ती सत्यवती में भगवान्‌ पराशर के चीये से 
उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने 'ए७ चेद के चार विभाग फरके संघार 
के कल्याणार्थ उन्दे सरल, सुगम यना दिया है, जिन्होंने ख्री, 
शुद्र तथा ट्विजवन्घु--जो बेदाध्ययन के अधिकारी नहीं हैं--उन 
पर कृपा फरके पद्म चेद 'महाभारत' फी रचना की है. जो 
भअरतबंश की रचा फ्रनेवाले और उसे उच्छेद से बचानेषाले 


घ्छ भागवती कथा, सण्ड १ 


हैं, मिन्‍्होंने वेदों के सम्पूर्ण अर्थों को पुराणों के द्वाम कथन 
किया है, जिससे सर्वे साधारण पुरुष उस दुषप्कर ज्ञान को 
सुगमता के साथ समम सकें । जिन्होंने विविध धर्मों का संत्तेप 
और विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो धर्म के रक्तक और 
प्रतिपालक हैं, जिन्होंने अ्द्मसूत्रों की व्यास्या करके उपनिषद्‌ 
के वेदान्द वाकक्‍्यों की--जो परस्पर में विभिन्न से प्रतीत होते थे 
एकग्राक्यता की है, जिन्होंने समस्त ज्ञान को उच्छिष्ट कर 
दिया है। ( सभी लोग उप्ती उच्छिष्ट ज्ञान का भाँति भाँति से 
अपनी-अपनी भाषा में कथन करते हैं ) जो साज्ञात्‌ श्रीहरि के 
अवतार हैं, जो एक मुस के प्रजापति और दो बाहुबाले विष्णु 
तथा ब्विनेत्रवाले महेश हैं, जिन्होंने मानततिक खेद के व्यांज 
में दैवि भगवान्‌ मारद से भागवव ज्ञान श्राप्त किया है, 
लिन्होंने कलिकाल के अल्पमति, अस्पायु पुरुर्षों वो अज्ञान 
सागर में डबते देसकर श्रीमदूभागवत रूपी दृढ़ नौका बनाकर, 
स्वयं ही फर्णधार घनकर, उनझहे उद्धार के लिये श्रयत्न किया 
है। जिन्होंने सम्पूर्ण ज्ञान को सदाचारी ऋषियों में विभक्त 
करके लोप होने से उसकी रक्षा को है। श्रीमदूभागवत रूपी 
अलोक्य पावन भहान्‌ स्वादु रस फो बिना भेद भाव के वितरण 
करने के किये अपने परम ज्ञानी. परम विरक्त सुत शुकरेव को 
उत्पन्न किया है। उत्पन्न होते ही जो संसार त्यागकए बन में 
चले गये थे, उन्हें बढ़े फीशल से घुला कर झिन्दोंने श्रधिकारी 
समम कर उन्हें ही मागवतामृत वितरण करने फे लिये नियुक्त 
फिया है। जो ऋषियें से परस सम्माननीय हैं, मिनका छाब 
सदा अकुठिव है, जो जिवर्ग साधन तया सुक्ति साधन, सभी में 
समान रूप से निष्णाव हैं। जिनको दृढ़ मौका के सहारे अनेकों 
भूले भटके इबते हुए सी सघार सागर से सदा के लिये पार 


जयाय॑ घर 


हो गये हैं, उन शक्ति लोक पितामद्द पराशरजी के पौत् अद्याज्ी 
के सपीत, वशिष्ठज़ी के प्रपौत, भगवान व्यासरेव के चरणों 
में हमारा श्रद्धाभक्ति सहित प्रणाम हैं | हे ज्ञान के 
निधि ! है जगदुद्धारक ! हे परम गुरुदेव! है विश्ववन्थ ! 
इस छुद्र जीवों पर कृपा करो ' आपके परम पावन पद चिहों 
का अजुस्तरण करते हुए, में इस भाषा भागवत-तत्व को अपने 
जैसे विद्या बुद्धि-हीन पुरुषों के सम्मुख रस सके। मुक्रमे 
विद्या बुद्धि नहीं, सुमे अपने विद्या बल का भरोसा नहीं। में 
समध््त साधनों से हीन हूँ, मति मलीन हूँ, दीनातिदीन हैँ । किन्तु 
एकमात्र आपकी अद्दैतुकी कृपा का ही भरोसा करके सन्त 
महात्माओं के मनोगव भाव जानकर उनकी आन्‍्तरिक आज्ञा 
पाकर ही इस दुरूह काये में प्रवृत्त हुआ हूँ।हे अशस्ण 
शरण ! मेरे मस्‍्तक पर अपना चरद हस्त रख दीजिये। मेरे 
मन से बैठरर प्रेएणा कीजिये। मेरा हाय पकड़कर लिखाइये 

अपना गृढ़ तत्व सर्वध्ाधासण लोगों के सम्मुख भाषा 
गद्य में प्रकट कराइये। इसमें मेरी चातुरी नहीं। आपका ही 
कार्य्य है। आप ही ज्ञान के स्रोत हैं। आप ही की इस पद्‌ 
पर प्रतिष्ठा है।में तो आपका शाज्ञाकारी क्रीव दाप्त हूँ। 
आपके भावों का प्रकाशक हैँ, आपका तिर्जीब यन्त्र हैँ, आपकी 
बाँसुरो हूँ, जेसी फूँक भर देगे वैसा द्दी स्तर निकल आवेगा। 
दे विश्व को अपने सुमघुर सज्ञीव से मोहित करनेवाले देव ! मेरा 
घुन प्रणाम स्पीकार कीजिये। 


दे व्यासनन्दन ! आपकी छृपा के बिना कोई भागवत्त-दत्व 
नहीं समम्य सकता है। दे सुरो आपको किन शप्दों मे स्तुति 
कहें। भाव नहीं, भाषा नदीीं। झापका अवटार हम जैसे जग 


श्र भआागवतों कथा सण्ड १ 


जाल में जकड़े जीवों की रक्षा के लिये ही हुआ है।आप तो 
जन्म से ही नित्य शुद्ध बुद्द मुक्त हैं। आप श्रीजी फे फर कम 
पर क्रीडा फरने वाले, क्रीडा-कीर हैँ। आपने उत्त मधुयाति- 
मधुर रस का स्पय अनुभव किया है और उप्ती को व्यापमुख 
से सुनकर सम्पूर्ण ससार में फ्लाया है।इस दिव्यातिदिव्य 
भधुर रस के सच्चे अधिकारी तो आप ही हें, क्योंकि जिस 
हृदय में काम वाघनाएँ हैं, उप्त में श्याम वाधना फह्ाँ ? आपका 
तो काम से परिचय भी नहीं। आपकी शात्मा फो तो 
फाले भूव ने अहण कर रसा दै। आप तो उसी भूतावेश में 
इतस्तत भ्रमण करते हुए आधिव्याधियों फी अग्नि में जलते 
हुए प्राणियों को. परम शीतलता प्रदान करते फिरते हैं। आप 
कहीं अधिक ठहरते भी नहीं । आपकी अवकाश भी नहीं, क्योंकि 
इस अनादि जगत्‌ में अनन्त श्रधिकारी हैं, उन सब की आपको 
सोज खबर रसनी है। सब का उद्धार करना है। किन्तु कृष्ण- 
कथा में तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। परिन्नाजक ब्त का 
परित्याग करके, एक स्थान पर कुड् काल को ब्त भी जाते हैं। 
है मेरे शुरुरैव ! आचार्य्यप्रवर | आओ, कुद्ठ काल मेरे कलुपित 
फाले हृदय म, काली लोह की लेसनी में भी वास करो। ऐसे 
अपवित्र स्थान में वापत करने के लिये में इसीलिये प्रार्थना कर 
रहा हैं, कि इसके द्वारा कृष्णकथा का यत्किंणित्‌ श्रपतस्पद्ध 
गान होगा। कैसी भी हो, कृप्णकथा तो कप्ण कथा ही है। 
किसी के हारा गायी जाय, उसके स्परूप में विक्ृति नहीं होती। 
काक की विष्ठा में रहने पर भो अश्वत्थ का बोज अश्वत्थ को 
डी उत्पन्न करता है और वह बासुदेव स्वरूप सबरा पूजन 
नीय होता है , भव आझओ, मुके सिपाशो, बताओ और लिस- 
चाझो | तुम्दारो वाणी से ही बोलूँगा, तुम्दारी शक्ति से ही 


जयाथ है 


लिखूेगा और जय-जय बोलकर, तुम्हारे पादपकोंमे प्रणव 
होकर इस 'भागवती कथा” का आरम्भ फरूँगा। 
छप्पय 
व्यास-तनय बातिप्ठ विश वैराग्यवान्‌ श्रति। 
कृष्ण नाम अधु-मधुर मधुत्र सदमत्त महामति | 
भक्ति भागवत भनी पार मवति्धु कियो है। 
फलि कल्मप करि दूरि दिव्य आलोऊ दियो है ॥ 


परमहसे शुक्रदेव वर, सुन्दर सुखफ़र नाम है। 
तिनफे पदपाथोनमें, भ्रद्धा सहित प्रनाम है॥ 


नेमिपारएय 
(३) 


नैमिपेड्निमिपक्ष त्रें ऋषयः शौनकादयः | 
सत्र' स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ १ ॥ 
(श्री भा० १ स्क० १ अ० ४ श्लो ) 


छप्पय 


मैमिपार सुस्सार द्वार भूक़ों है भारी। 
सइस अ्रठासी शौनक्ादि ऋषि जहँ ब्रतधारी ॥ 
सहस सालको सत्र रच्यों घुनि सतहु आवे। 
सब्र इतिद्यास पुरान अठारह गाइई सुनाये॥ 


किन्त भागवत मधुर अति, सब शाखसत्रनिकों सार है। 
पढत्त सुनत ग्राग्रत ग्रुनत, होते जग्रदू-उद्धार है॥ 


भूगुवंश में एक परस तेमसस्‍्त्री ग्रृत्समद नामक ऋषि 
हुए--उनऊे पुत्र शुनकु हुए। महर्पिं शुनक के पुत्र ही महा 
तेजस्वी, नियम ब्रत परायण, ऋषियों के श्रप्रशी, ऋटपि श्रेष्ठ शौनक 
झुनि हुए । ये जन्म से ही त्यागी वियगी, तथा संसारी भोर्गों 


१--८क समय वैष्णव ज्षेत्र नैमिषारणय में शौनकादि सुनियों ने 
स्वर्यांदि लोंकों की प्रापि के लिये इजार वर्ष में समाप्त होनेवाले 
यज्षको आरस्म किया] 





श्री 
रा 
। 


नैलिपारए्य प्र 


से ही उदासीन थे । जत्र ये कुछ बड़े हुए, तो पिता ने इनके विधि- 
बत्त्‌ उपनयन और वेदारस्भादि संस्कार कयये। वेदाध्ययन के 
अनन्तर जब समावर्तन सस्कार का समय आया, तो इन्होंने 
समावतंन कराना अस्प्रीकार कर दिया। ससार में तपस्या ही 
सार है, ये सारी सुस्र भोग तो क्षणिक सुस देनेवाले नश्वर 
ओर बन्धन के द्ेतु हैँ, ऐसा निश्चय करके तथा शअपने पिता 
की आज्ञा लेकर ये तपस्था के लिये निकल पड़े । 


इनके निश्चय फो सुनकर ओर भो बहुत से ऋषिकुमार 
इनके साथ हो लिये कहीं परम पावन पुण्य-भूसि में छुटी 
बताकर सभी मुख से यज्ञ यागादि करते हुए कृष्ण-कथा श्रवश 
करेंगे । इस बात से सभी का हृदय प्रफुल्लित था, सभी ने ससारी 
सुर्णों फी ओर से सुस्त मोड लिया था। तप को ही परमधन 
सममनेवाले वे ऊर्ध्वरेण ऋषिकुमार किसी पुण्य-मूमि को 
सोज में पृथ्वी के ठोथों' में अ्म्रण करने लगे। 


घड़े-बढ़े प्राचीन शृद्ध ऋषि मुनिर्यों से उन्होंने तीर्थयज 
प्रयाग की प्रशक्षा सुनो । इस महान्‌ तोर्थ को प्रशंसा सुनकर ये 
तीर राज, को मन ही मन प्रणाम करते हुए, वहाँ के लिये चले। 
प्रयाग में पहुँचकर श्रीगद्भान्यमुना के सितासित जल 
के सुल्दर समम्र के दशनों से उन सब के मन अत्यन्त ही 
प्रफुल्लित हुए । गद्नान्यमुना के सध्य की रजतचूर्ण के समान 
चमकीकी बालुका को देखकर उत्तका हृदय उछलने लगा। ऐसे 


हो ५ भनोरस स्थान के दशनों से ही उन सबके शरीर रोमाचित हो 


| ने 


के 


.' उठे। ्रेम के अश्रु बहाते हुए उन्होंने तीथंराज प्रयाग की, 


प़िबेणी मैया को स्तुति को। स्नान, सन्ध्या-बन्दन, देवविं-पिठ्‌ 


तपेंण तथा समस्त आहिक छत्य करके उन्होंने श्रयागराज के 
छ 


च्० भागवती कथा, सण्ड १ 


मुख्य मुख्य तीथों के दर्शन किये। भगवान्‌ भरह्ाज जी के 
आश्रम में गये। महर्षि की वन्दना करके उन सब ने उनकी 
पूजा की । ऋषि ने भी इन सत्र ऋषिकुमारों का यथोचित आदर- 
सत्कार किया, रहने को पर्ण-कुटियाँ बतायीं और भोजन हे 
लिये विविध प्रकार के स्पादिष्ट मीठे मूल-फल दिये । 


जब घथे सब सुस्त से अपनी थकान मिटाकर, कन्द मूल फल 
खाकर स्पस्थ हुए, तब ऋषि ने पूछा--“कुमारो ! तुम्हारा 
कल्याण हो, आज छुम सब मेरे शआश्रम में आये, यह बड़े ही 
हर्ष की वात है। तुम्दारे पिता आदि जब-जत् प्रयाग आते हैं, 
तथ यहीं ठहरते हैं । वे सव मुमसे बढ़ा स्नेह रखते हैं । तुम 
सघ मेरे पुत्र के समान हो | आज्न में तुम्दें देसकर अत्यन्त ही 
प्रसन्न हुआ | तुम सब यहाँ तोथ-याता के ही उद्देश्य से आये 
हो या तुम्हारे मन मे और भी कुछ वाछ्या है। मुकसे सकोच 
मत करो। जो बात यथार्थ हो वह मुझसे कहो ।” 


महर्पि के ऐसे स्नेह से सने हुए, अत्यन्त मधुर, अपनेपन 
से भरे हुए बचनों को सुनकर ऋषिकुमारों का दृदय पितृ-स्तेह 
से भर गया ! उन्होंने प्रेमाशु यहाते हुए ऋषे के चरणों को 
भिगो दिया। कसकर ऋषि के चरणों को पकड़कर उन्होंने 
उनको गाढे रह्ड के रक्त-फमल के समान बना दिया । क्रम से ऋषि 
ने सभी को फिर आलिद्वन किया। तय उनमें से शौनकजी 
बोले--“आज़ इस सब कृतार्थ हुए। भगवान्‌ के चात्सल्य स्नेह 
को प्राप्त करके हम आ्राज सब परम अलुगृह्दीत हुए । मेरे पिता । 
भी श्रयाग का प्रसंग चलता-भगयान्‌ की चर्चा बड़े ही गदूगद 
फ्ठ से करते थे। वे भगवान्‌ के गुणों का गान करते-फरते अधाते 
नदीं थे। वभी से मेरे मन में बड़े ज्ञानला थी कय भगवान, 


सेमिपाए्एय श्र 


के समीप रहकर, उनऊे चरणों की आराधना क्टेँगा। कभी 
कभी हम सोचते थे--“भगवान्‌ तो भहान्‌ हैं, चे दूमरे प्रजापति 
ही हैं। उनके आश्षम में हजारों लाखों ऋषि, महर्षि, यक्त, 
क्न्िर, देवता निभ्रास करते हैं। हम बालकों से पता नदीं वे 
मिलेगे भी या नहीं, किन्तु हमारो यह शंवा यहाँ आकर निर्मल 
हो गयी । ४ 

भगवान्‌ ने आते ही हमें वात्सल्य-स्नेह से स्नान कर 
दिया। प्रेम के सागर मे निमग्व कर दिया। आज्ञ हमने यथार्य 
पितृ-स्नेह प्राप्त किया। हम सब भगवान्‌ के चरणों में एक 
प्रार्थना करने के लिये ही उपस्थित हुए हैं ।? हि 

भगवान्‌, भरद्ाज़ ने शौनरूजी को और समीप बिठा 
लिया। अपने हाथ से शने. शने उनडी जठाओं को सुलमाते 
हुए बोले--''हाँ, तुम अपना अभिप्राय मुझसे बिना संकोश्व के 
कहो । तुम तो अपने बच्चे ही दो |”? 

शौनकजी ने कुड् रुक-रुकफ कर धीरे धीरे कहना प्रास्म्भ 
किया--“भगवान, स्ज्ञ हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
फालो के ज्ञाता हैं, सव के मन फो वात जाननेवाले हैं। फिर 
भगवान्‌ के संस्मुस कुड कहना धृष्टता-सात्र है, किन्तु भगवान्‌ 
की आता ही है, तो हम कहते हैं, हमे संसारी व्यवहार में 
फेंपने की रुचि नहीं। हम अपने सम्पूर्ण जीवन को तप फरले 
हुए श्रोकृप्ण-कर्था में ही व्यतीत फरना चाहते हैं। इसके लिये 
कोई पुस्यस्थली हमे बतावें। भगवान्‌ जशँ आज्ञा करेंगे, वहीं 
हम सदा यज्ञ-यग करते हुए भगवत्‌-कथा-फीर्तेल के हारा 
आयु फे शेप समय को विता दें।। इन सब ऋषियों का भी 
यही विचार है।? भगवान्‌ भरदात ने अत्यन्त ही प्रसन्नता के 
साथ उनसे कहना आरम्भ फ्िया--“मैया; तुम लोग धन्य हो । 


हर भागवती कया,सण्ड १ 


इस चढ़ती अवस्था में तुम्हारी ऐमी विमल बुद्धि हुई है। 
तपस्था मे, भगवत्‌-कथा-कोर्त॑न में रुचि करोड़ों जन्मों के पुण्यों 
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से होती है। साधारण जीव वो इसी सप्तार) में मस्ते और 
जन्म लेदे रददे हैं। पशु, पक्ती, कोट, पतरगों की तरह श्ाद्वार, 


नैमिपारण्य श्३्‌ 


निद्रा, भय तथा मैथुनादि में ही उनकी स्वाभाविक प्रपृत्ति 
बनी रहती है। जी 'अमुप्रहसष्टि के जीव होते हैं, जिन्होंने करोड़ों 
जन्म यज्ञ, याग, तीर्थ, ध्रठ, जप, ठप, ध्यान, समाधि आदि 
शुभ साधन किये है, उनका ही मन नियमपूर्षक कथा-फीर्तन में 
लगता है। प्रयाग से [घढ़कर संसार में पुण्य प्रदेश दूसरा 
कौन होगा | इस आश्रम को तुम अपना ही समझो, समझो 
क्या, तुम्हारा है दी । यही आनन्द से रदो। यज्ञ, जप, वप, 
जो भी करना चादो करो। यहाँ यथेप्ट फलवाले बृक्त हैं। 
अमृतोपम श्रीत्रिपयगामिनी सुरसरि फा सुमधुर विपुल्त सलिल 
है। घिद्व, चारण, गन्धये, राजर्पि, देव, महर्षि, आदि का 
निवाप्त स्थान है। इससे पवित्र भूमि तुम्हें और कहाँ मिलेगी ९ 
यहीं आनन्द-पूरवेंक निवाप फरो। फिर सबको लक्ष्य करके 
उन्होंने कहा-- क्‍यों भाई, ठीक है न (? 


सबने हाथ जोड़े हुए फहां--“भगवान्‌ के वचन यथाथे 
हैं। प्रयाग से बदूकर न॑ कोई तोथ है, न' गगाली से घढ़कर 
ई नद्दी है, गगा-यमुना के मध्य की भूमि से बढ़कर न कोई 
भूमि है और भगवान्‌ भरद्वाज के आश्रम से बदकर न कोई 
आर पविन्नतम आश्रम ही है। हम सगवान्‌ की चआज्ा 
शिरोधाय्ये करके यहीं निवास करेंगे ॥” 


समस्त ऋषिकुमारों की बात सुनकर शौनक जी बड़ी ही 
नम्नता के साथ हाय जोड़े हुए, मुनि से कहने लगे --'भगवान्‌ 
की आ्ा ही हमारे लिये यथेप्ट थी। दिछ पर भी इन सब ऋषि, 
कुमारों बी भी इच्छा है फिर इससे बढ़कर और चाहिये ही 
क्या । हम सव यहीं रहकर भगवान्‌ के चरणों की उपासना 
करेगे और भगवान्‌ की छत्र-छाया मे रह कर सुखपृर्वंक 


भ्छ भागवती कथा, संड १ 


भगवान्‌ की आज्ञा तथा उपदेशों फे श्रुुप्तार अपने जीवन 

फो विताबेंगे ।? ह 
इसके अनंतर सभी भगवान्‌ भरद्वान के चरणों को बन्दना 
करके ऋषि के बताये हुए स्थान में अपनी-अपनी अलग-भलग 
पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे। कई महीनों तक वे 
श्रीमरद्राज-आअम में रहकर ही घोर तप फरते रहे। थोड़े दिन 
के श्रनंवर दी माघ फा मद्दीना श्राया | सूयदेव सफर राशि पर 
स्थित हुए। माघ-मकर में तीर्थराज प्रयाग में र्नान का श्रमत 
फल है। जिस समय की यह यात है उस समय धर्म का इतना 
हास नहीं हुआ था | कलियुग आ। तो गया*था; किन्ठु उप्तके पैर 
जमे नहीं थे | लोगों में धर्म फी भावना भली-भाँति विद्यमान 
थी । सहस्नों राजे महराजे “ अपने सेवक-सेनाओं के सद्दिव 
सैकड़ों फोप्त से आकर गंगा-यमुना की भूमि में मकर भर 
कल्पवाप्त करते थे। तब तक ऋषियों ने इस भूमिका परित्याग 
नहीं किया था। थे, स्थूल शरीर से श्रवनि पर विद्यमान थे। 
साघ-मकर में वे सब एकत्र होते। दजारों लाओ्ों गाड़ियों में 
फपि-मुनियों के यज्ञ की अग्नियाँ श्रोर सामप्रियाँ आती । प्रयाग 
के वीछों कोस को तीनों किनारों ,की भूमि भर जाती | भगवान्‌ 
भरहाज के आश्रम में तिल रसने को भी जगह न रहती । कमल 
के कोप में जैसे एक के परचात्‌ दूसरी छोटी बड़ी कलियाँ सदी 
रहती हैं, ऐसे दी मदर्पिं का श्राश्रम ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, 
४ गति, राक्तस, किंपुरुष तथा मलुर्प्यों सेभर जाता। 
राजपुत्र, मय मे बय रदवी, सैकड़ों हजारों नर-नारी राजा, 
अपनी योग-शक्ति 2२०88 लिये झदे-जावे रदते। मद 
करते, सभी दी दे का श्रद्धा-सहित यथोचित-घत्कार 
! ऊराल पूछते । इतने पर भी आश्रम में सर्वदा 


नेमिपारण्य 


शान्ति वियजती रहती, किन्तु शौनकजी बाहिरी भीड़-भाई 
से घवड़ादे थे। वे इतने जन-समूह को देखकर व्ययित होते 
थे। उनका सन शान्त एक्ान्त चाहता था। अकेले होते तो 
कहीं सी एक्वान्त स्थान में पढ़ रहते, किन्तु उनके साथ सैकड़ों 
ओर भी ऋषि-मुनि थे | वे सोचने लगे-- तीथराज तो महान्‌ 
क्षेत्र है। इसने चारों दिशाओं से सदा मज॒ष्य आते जाते ही 
रहेगे। हमे तो पोई ऐसप्ता स्थान चाहिये जो पवित्र तो अत्यव हो, 
किन्तु इतना विशाल और महान्‌ न हो । उसऊी प्रसिद्धि भी इतनो 
न हो, यहाँ बैठकर ही हम अपना शअभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। 
यह सोचकर वे ऋषि के समीप अपने साथियों सहित गये। 
उनकी चरण-वदना करके वे एक ओर चुपचाप बैठ गये। महर्षि 
के समीप घहुत से नवांगत ऋषि, मुनि, तपरनी, राजा, राज- 
कुमार बैठे थे । उन सब से घिरे हुए महर्षि ऐसे शोमित हो 
रहे थे, जैसे देवताओं से घिरे हुए देवगुरु बृहस्पति हों। महाप 
ने सबसे कुशल पूछी, सभी का यथोचित स्वागत-सत्कार करके वे 
मुनि शोनकजी से बोले--'“शौनक, तुम सब ऋषियों के अप्रणी 
हो। तुम्दारी आकृति से मुझे ऐसा प्रतोत होता है. कि तुम कुछ 
कहना 'चाहते हो। तुम्हें जो कहना हो कहो। अब यहाँ ऐसा 
कोई नहीं, जिसके सामने तुम अपनी गुप्त से गुप्त बात भी न 
कह सको ।? ः 
हाथ जोड़े हुए शौनकनी ने कहय--“नहीं ऐसी फोई वात 
जहीं। भगेवान्‌ फो चरणु-बदना के ही निमित्त हस सब चले 
आये | इस अनत सागर के समान भीड़ को देखकर हम चकित 
हो रहे हैं और इससे भी अधिक आहश्वय में हम भगवान्‌ का 
गाम्मीये तथा साहस डाल रहा है। इतने लोगों के आे-जाने 
से भी भगवाव्‌ के हृदय में कोई क्लोभ नहीं, कोई उद्धंग नहीं। 
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सुमेरु के समान भगवान्‌ का धैर्य अचल है। उतमे एक भी 
लदर नहीं उठती ।”? 


शौनकची की बात सुनकर भगवान्‌ भरद्वाज बड़े जोर से 
हँस पड़े और हँसते हुए बोले--“मालूम होता है ठुम इस 
भीड-भाड़ से घबडा गये। यह महीने दो महीमे ही ऐमी भोड 
रहती है। फिर वो लोग मकर बीताने पर अपने-अपने स्थानों 
फो चले जाते हैं। क्‍यों? तुम्द यह भोड-भाड अच्छी नहीं 
लगतो क्‍या ?? 

शोनकजी ने सकोच के स्वर में कहा--“ अच्छी क्‍यों नहीं 
लगती ? धर्मात्मा लोगों के दर्शन द्ोना दी बड़े भाग्य की 
घात है, किन्तु इस भीड-भाड में हम जैसा चाहते हैं. चैसा साधन 
होने नहीं पाता। यह स्थान तो या तो भाप जैसे पिद्ध के 
उपयुक्त है या जो श्रकेले या १०५ हों, उनऊे लिये अथवा जो कुछ 
ही समय वास करना धाहं उनको ठीक है। मैं तो एक ऐसा 
स्थान चाद्वा हूँ जो धहुत श्रसिद्ध तो द्वो नहीं, परन्तु परम पावन 
हो, एरान्‍्त हो, साधन में सहायक हो, आवश्यक सामग्रियों से 
भरा पूरा हो । आगे फिर जैसी भगवान्‌ की भ्ाज्ञा हो ।? 


भगवान्‌ भरद्याज् ने थोडी देर ध्यान करने के शमन्तर 
फहा -' शौनक | तुम्दारा सकत्प सुन्दर है। तुम दी्घ सप्र के 
लिये पान्त, एकान्त, रमणीय निरापद कद मूल फ्ों से 
परिपूर्ण, निरुपाधिक, परम-पवित यह्लीय स्थान चाहते हो। मैं 
पुमसे प्रसन्न है । तुम एक प्यम करो! यहाँ भगवान्‌ माधव 
(+ रूप बनाकर बास करते हैं। तुम निधेणी तटपर जाकर 
उनका ध्यान फ्यो। वे ही तुम्द स्थय प्रकट द्ोकर हित का 
डपदश छरगे तया उपयुक्त पावन स्थान भी या देंगे ।” 


सैमिपारण्य श्७ 


नो झाज्ञा !' फह फर समस्त ऋषियों फे सहित शोनकजी मे 
मदपि' की चरण-पन्‍्दूना को और उनकी आज्ञा लेकर अपने 
साथियों सद्दित सगम फे समीप जाकर, सावधानी और सयम 
के साथ भगवान्‌ माधव की आराधना फरने लगे। थोड़े है 
घाल में भक्त-भय-हारी, चाछा-कल्पतरू घट-घटन्‍्डयापरी, भगवान्‌ 
माधव श्र चक्र, गदा, पद्म आ्रादि भायुधों सहित शौनकादि 





>पियों के सम्मुस प्रकट हुए! नव जलघर के समान, अलसी 
के पुष्प के समात, नील कमल के समान आभावाले उन चतु- 
मुल माधव के दर्शन करके सभी के मुख-कम्तल सिल गये। थे 
प्यासे पुरुष के समान भगवान्‌ की अनितचतीय रूप माघुरी 
था एकटक भाव से पान करने लगे। उनके लेन भगवाद की 
मनमोदिली, प्रेलोक्य-सुन्दरी, चित्त को हरनेवाली माधुरी मूि' 


ईद भागवठी कया, सण्ड १ 


के दर्शनों से उप्त ही नहीं होते थे। उन्होंने विधिवत्‌ भगवान्‌ 

फी पूजा की और दिद्य स्तोत्रों से स्छुति की। उनकी पूजा और 

प्रार्थना से प्रश्न द्ोकर प्रणवपाल प्रभु बोले--““ऋषियों ! में 

घुमा 0 हूँ। तुम जो भी चाहो अपना अभीष्ट वर मुझसे 
गलो।7 


हाथ जोड़े हुए मह॒पि' शौनकुजी ने सब को ओर से निवेदन 
किया--"है साधव ! जब साक्ात्‌ आप ही हमारे नेत्रों फे 
सम्मुस उपस्थित हो गये, तब हमें फिर अन्य वांछा ही 
कया रही ? समस्त साधन आपके दर्शन होने के लिये ही किये 
जाते हैं। आपके देव दुलंभ दशनों से दैहिक दैविक आदि 
समस्त ढु.ख दूर हो जाते हैं। जीव सहज में ही आपके दशानों 
से आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। फिर भी 
हम जीवनपापन के लिये, शेप आयु को आपकी ही आराधना 
में बिता सकें, ऐसा कोई परमपावन शान्त एकान्त मनोरस 
स्थान सन्न के लिये हमे बतावे', जहाँ वेठकर ये सभी ऊध्य रेता 
ऋषि शान्ति के साथ तपस्था-आराधना कर सके ।7 


: शौनऋ मुनि के ऐसे विनय-युक्त चचन सुनकर बरदानियों 
में श्रेष्ठ श्रीहरि. बोले-“5पियों ! मेरा यह अत्यन्त जाउ्बल्य- 
समान कोटि-सूये-सम-प्रकाशवाला चक्र. आपके आगे-आगे 
चलेगा । ,जिस स्थान में जाकर इसकी ,'मेमि! गिर जाय, उसी 
स्थान को आप परम पवित्र समझकर, सहसत्र बर्पोंवाला सत्र 
आरम्भ कर दे ।” इतना कदते-ऊहते भगवान्‌ ुरन्त ही वहीं के 
वहीं अन्तधोन हो गये । 5 

क्षण भर में यद्द बात समस्तग्रयाग क्षेत्र में फैल गयी। 
ऋषियों के कुंड के कुंड महपि शौनक के समीप आ-आकर 


| 
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आर्मह करने लगे--/हम भो आपके साथ चलेगे। हस भी 
आपके सब्र में दीक्षा लेंगे ।” इस प्रकार हजारों ध्यपियों से आकर 
शौनकजी को घेर लिया। महपिं शौनक' ने' सभी से बड़ी 
विनीत वाणी में कह्य -“ऋपियो ! जिन्हें संसारी भोगों की इच्छा 
न हो, जो जीवन पर्यत्त-ऊध्बरेता अद्मचारी रहकर विधिवत 
भकद्यचर्य और नियमों का पालन करे, वे ही हमारे साथ चले। 
गृहस्थी ऋषि“मुनि वहाँ पाकर जाने का विचार न करे |! 

सहर्पि शौतक के ये वचन सुनकर सभी ने कहा--/हम 
जीयन-मर मैष्ठिक त्रद्मचारी रदेगे। और भी जो आप आज्ञा 
देंगे उसका पालन करेंगे। आप हमारा त्याग न करे । हमे 
अवश्य-अ्वश्य साथ ले लें ।” हे 

जो नैष्ठिऊ अ्रद्मचये-पालन की प्रतिज्ञा करता, उसे ही ऋषि 
रखते। इस प्रकार होते-हीते वे सब पर८ हजार हो गये। 
भगवान का धर्मचक्र चला और उसके पीछे-पीछे बे ८८ हजार 
अध्वंरेता ऋषि चलते । गंगाजी को पार करके बह चक्र लक्त्मणपुर 
सीतापुर होता हुआ घुण्यवोया भगवती गोमती के तट पर एक 
घोर आर्य मे जाकर रुक गया। धर्मचक्र की नेमि जहाँ 
विशीएं हुई, उस अरण्य का ज्ञास ऋषियों ने 'मैमिपारण्य' 
रफ दिया। भावान्‌ की ऐसी ही ,आज्ञा थी। उसी स्थान को 
यज्ञ के लिये पर्स पावन स्थली समझकर मुनियों ने वहाँ दी्घ 
सत्र करने का निश्चय किया। ऊँची नीची 7थ्वी को समान किया 
गया | ऋषियों ने पुण्यतोया गोसती के घट पर एक ऊँची समतत्न 
भूमि में शाद्यीय विधि से घेदी बनायी । समीप के ही विशालबंट 
के नीचे कथावार्ता के लिये चतुप्फोण सुन्दर चबूतरा बना। बेदी 
के दोनों ओर ऋषियों से अपनी-अपनी सुन्दर पर्णकुटियाँ 
चनायीं। दक्षिण को ओर नदी बद रही थी। थोड़े ही समय में 
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बह स्थान ब्राह्मी श्री से शोमित होने लगा | उस स्थान की शोभा 
निए्सकर शौनकादि सभी ऋषि-मुनि परम अ्रसन्न हुए। महपि 

शौनक सब के प्रधान कुलपति माने गये । उन्होंने शास्रीय विधि 
से सहक्न वर्ष में समाप्त होनेवाले मद्दायज्ञ की दीक्षा 
ली! सिद्ध, चारण, गन्धर्व, देवता, यक्ष, रक्षत सभी उस महा 
यज्ञ को देसने आये। उस स्थल में पहिले १२ बर्ष में समाप्त 
होनेवाला यज्ञ आरम्भ किया, फिर अन्यान्य यज्ञों फा भी 
निर्णय हुआ | इस प्रकार “नैमिपारण्थ” समस्त कथा, वार्ता, 
इतिहास-पुराणों की संसार में प्रखार करनेवाली पावन भूमि वन 
गई। चीर, बल्‍्कल, मृग-च्म, दंड, कमएडलु, समिधा, मेसला, 
कुश, ब्रद्मदरएड आदि ऋषियों के समान इधर उधर बड़े ही 
भले मालूम पढ़ते थे। यज्ञीय सामप्रियों से बह स्थान व्याप्त 
हो गया ।” 


दप्पय 
कहीं परे कुया कहीं कमणइलु जलके सो । 
अत्त सूगनिके ? कुड।। मुनिनके मनकू मभोहें॥ 
समिधा, वल्क्‍्ल, चीर, मूल, फ्ल, फून सुद्ावे | 
भई भोर सुर, असुर, नाग, किन्नर, नर श्ावे ॥ 


यशभूमि प्रावन परम, सब विधि सुखद शरण्प है। 
शौनरादि सुपतें ब्रतहिं, माम नैमिपारएय है॥ 


मै श्रीसृत 
(9) 


त॑ एकदा तु सुनयः पातह तहुतार्नयः । 
सत्कृर्त सूसमासी॑ पप्च्छुरिदसादरात्‌ ॥१ 
( श्रीभा० १ स्क० १ श्र० ४ श्लो० ) 


छप्पय 


वृध्यीपति प्रधुतज आदि भूके भूपाला। 

विपय भूमि सम फरी रचे पुर नगर रिशाला॥ * 
मागध सूत बनाय बहुत विधि प्रिनती कीन्‍दी। 

दये देश दे मुनिनि बृत्ति याचक बरि दीन्दीं | 


क्तत्रिय पिठु माँ आह्षणी, सररतातें सृत हैं। 
उम्रश्रया अति विमल मति, कथा कहइनतें पूत हैं ॥ 


पहिले जब प्रृथ्वी पर राजा वेन राज्य करते थे, तब 
सर्वत्र अधम फैल गया था। महाराज बेन के पिता ने मृत्यु को 
लड़की के साथ विवाह किया था, इसीलिये उससे जो पुत्र 


१ एक समय ग्रात काल अपने अग्निद्ेत्र आदि नित्य क7्मो' से निवृत्त 

होकर, मुनियों मे--जिनरा विधिवत्‌ सब्कार किया गया है, ऐसे पाठ 

में ही विशानमान यूतजी से--पडे आदर के साथ यह प्रश्न पूछा ३ 
६१ 
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उपन्न हुआ, उममे अपने नाना के ही सब गुण आये। उप्तने 
यज्ञ, योग, धर्म, कम, सभी बन्द करा दिये। इस पर ऋषियों ने 





४2054 हुझ्कार करके उसे मार डाला | डसऊे मृतक 'अग को 
उन सदा न से भगयान्‌ के अशायवार भद्धाराज पथु उपपन्न हुए। 
न पूथु ने बहुत से यज्ञ किये । प्रथम उनसे चदाँ एक 


7 श्री ६३ 
यज्ञ हुआ जिसके प्रधान देवता इन्द्र थे। इसलिये उस यज्ञ का 
नाम ऐन्द्र यज्ञ हुआ ! बृहस्पति भी सूयोदि अहों के सहित यहाँ 
स्थित थे । नियमातुसार पहिले गुरु को हवि देकर तब शिष्य को 
देनी चाहिये। उस यज्ञ मे उल्लटा हो गया, पहिले इन्द्र को देकर 
तथ घ्रहस्पति को हवि दी गयी । ऐपा सझ्टुट होने से ही सूत्ि में 
स्वर बर्ण वाले सूत की उत्पत्ति हुईं । झक्षणी के क्षेत्र में क्षत्रिय 
घोये से उपन्न होनेवालो जाति को सूत कहते हैं। यह सद्दुर 
जाति है। सहूर जाति दो प्रकार की होती हे, अनुलोम सदर 
और प्रतिलोम सद्कुर । उच्चवर्ण के पुरुष के द्वारा हीनचर्ण की 
छ्वी में जो संतति होती है, एसे अनुलोम सद्ढर कहते हैं। जैसे 
आादण से क्षत्रिय जाति को ख्री मे, ज्त्रिय से वेश्य स्लो में चैश्य 
से शूद्र ख्ी मे, ये घब श्रतुलोम सइ्डर जाति हैं। फहीं-कहीं तो 
स्मृत्िकारों ने इन जातियों को माता की जाति में गिना है और 
कहीं-कही माठु जाति से श्रेष्ठ और पिता फी जाति से कुछ 
नोथा माना है। जैसे भाद्यण के द्वारा क्षत्रिय पत्नी में जो सन्‍्तान 
हो उसे 'मूधाभिसिक्क' कह्या है। स्वर जाति की बृत्ति उनके 
माठकुल से ह्वी स्मृतिकारों ने निश्चित की है। प्रतिलोम सह्ूर 
जाति को हेय माना गया है। कद्दी-कहीं ऐसा भी देखने में आता 
है, कि इनकी कन्याओं को क्षत्रिय) ग्रहण कर लेते थे। इसके 
संस्कार ह्विजातियों फी भाँवि होते हैं इन्हें: यज्ञोपवीत, सन्ध्या- 
चन्दन आदि या भी अधिकार है। महाराज प्थु के यज्ञ में सूत- 
मांगध इन दोनों ने सजाधिराज॑ वैन्य की स्तुति को। इनकी 
स्तुति से प्रसन्न होकर मद्दाराव ने सत को तो सूत देश और 
भांगर्ध फो 'मागव देश ( गोरसपुर के आप्त-पास कांग्रेश ॥| 
पारितोषिक मे दिये। वहीं पर ऋषियों ने सूत जाति की यह 
बूच्ति निश्चित कर दीकिये देवदा, ऋषियों ओर राजाओं फे 
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चशों की पोययणिक कथाएँ कहा करेगे। इतिहास-पुराण को 
कथा कहने का इन्हें अधिकार है, वेदों को छोड़ कर। वेदों का 
अधिकार इन्हे नहीं दिया गया। इस प्रकार सूत-जाति का समा- 
तन धर्म इतिहास-पुराणों की कथा कहना ही है। 


भगवान्‌ व्यास ने जब एक बेद को अत्यन्त सक्षिप्त बनाकर 
उप्तकी भो चार छोटी-छोटी संहिताएँ बना दीं, सब्र उन्होंने 
पुराणों का भी विभाग किया । पुराण करोड़ों की सख्या में थे। 
उनमें से भगवान्‌ व्यास ने चार लक्ष श्लोक निकालकर उन्हें 
१८ भागों में विभक्त कर दिया। बेद की ऋगू, यजु , साम और 
अथव इन सदहदिताओं को क्रमश अपने पैल जैमिनि वेशम्पायन 
ओर सुमन्तु इन चारों शिष्यों फो पढाया | इतिहास और पुराणों 
की शिक्षा भगवान्‌ व्यास ने सूत जाति के अपने प्रिय शिष्य 
लोसहपंण जी को दी। ब 


लोमहपण बड़े धर्मात्मा थे। व्यास जी के परम प्रिय 
शिष्य थे। जब शौनकादि मद्दपियों ने नैमिपारण्य में अपना 
यज्ञ आरम्भ किया, तो लोमहरपंण फो बुलाकर कया-बाचफ के 
प्रधान पद पर नियुक्त किया ऋषि सर्व-समर्थ हैँ, वे जिसे जो 
घादें थना दे । चेद-मों से पापाण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा 
फरके उसमें देवत्व स्थापित कर देते हैं। उनके वचन ही 
शात्रददोते हैं। उनकी आज्ञा आरप॑न्वचन कहकर सर्वत्र साय 
सममी जाती है। ऋषियों ने नैमिपारए्य के यज्ञ में लोमदरपण 
सूत को अक्ासन अ्दान किया | समस्त ऋषि झुनि नीचे बेठकर 
फया सुनते, वे उन्चासम पर बैठकर' सब को भाँवि-भाँति की 
कथाएँ सुनावे 


” श्रोसृत ' ६५ 


उसी समय तोर्थयात्रा कखे-हखे कृष्णाप्रत, हल-मूमल- 
धारी भगवान्‌ बलदेव जी वहाँ ऋषियों के यक्ष में आ पहुँचे । 
सत्र ऋषियों ने उठकर उन्हें अभ्युत्यान दिया। उनका स्वागत- 
संत्कार करके कुशल-चेम पूछी, किन्तु लोमहर्पण! जी अपने 
उच्चासन पर ही उटे रहे | नियम तो ऐसा हीं है, कि व्यासा- 
सन पर बैठे हुए पुरुष की किसी को अभ्युत्त्यान न देना चाहिये, 
फिर भी इसमें अपवाद होता है। कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति शायें, 
सो ब्याछासन से भी उसका यंथोचित ' सम्मान सत्कार करना 
चाहिये । बलराम जी तो सात्ाव्‌, शेप जो के अगतार ही थे। 


ड़ 





चहुब्यूह में ये साज्यात्‌ संकपण ही हैं। जब इसने बड़े-बड़े 
दुर्पियों ने--कत्रिय होने पर भी-ओऔीवलरामजी का 

उठकर स्वागत संत्कार किया, उनकी भगवदु-चुद्धि से पूजा की, 

दो हल को भी उनका रम्मान फरना ही चाहिये, किन्तु भावी- 
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बश उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस पर सद्दार-शक्तिवाते 
सकपेण भगवान्‌ को कोब आ गया। यद्यपि तीर्थ-यात्रा के तत 
मेत्रती होने के फारण वे न्यरत-शत्र थे। उन्होंने प्रिय शत्र 
हल-मूसल तक का त्याग कर रखा था, फिर भी दिव्य अखतो 
उनके सकतप में स्थित ही थे | हाथ में जो कुशों का मूँठा लिये 
हुए थे, उसी में से एक कुशा निकालकर उसमे अद्यास्प्र ४ 
प्रयोग करके उन्होंने सूतजी पर प्रहार किया | सूतजी ततृत्ता 

निष्प्राए होकर आसन से नीचे गिर पड़े।. 7 


ऋषि-मडली में हाह्यकार मच गया। 'महयामांग ! झाप 
यह क्‍या किया ? आपने इन्हे मार क्यों डाला / हमने र 
इन्हें जान बूफ़ फर अद्यासन दिया और इन्हे सदस्र वर्ष पं 
आयु भी प्रदान कर दी थी। जब ठक हमारा यज्ञ समाप्त नह 
होता, तव_तक इनकी किसी भी तरह मृत्यु नहीं थी। आपः 
ब्रह्मास्त्र छोड़कर यह अनुचित कार्य किया। आपको तरद्माहुल 
के समान पाप लगा | यद्यवि आप पाप पुण्य से परे हैं, फि 
भी आपने मलुप्य-देह धारण फी है। इसका आपको प्रायश्चिर 
फरना चाहिये।” 


रिपियों के बचन सुनकर बलदेव जी ने कहा--““शुपियों, 
मैंने भूल में ऐसा कर डाला। झब आप जो कर्दे वह मैं कर 
फो तैयार हूँ ।”? | +> 


ऋषियों ने कह्य--“देव ! हमारा आशीर्वाद निप्फ 
$ द्दो ॥९ 
यलदेव जी ने फट्दा-“तो क्या में इसे व्पने योग-बरल से 


जिला दूँ १९? है 
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- ऋषियों ने कहा--“तब आपका अद्माश्ल निप्फल हो जायगा। 
हमे कभी व्यर्थ न होनेवाले अक्षाजी के अमोघ अस्त्र का अपमाद 
(करना अभीष्ट नहीं।”? 5. (| 
“तब फिर आप जैसी आश्ञा करें १” वलदेव जी घोले 
“+ “आपजो उचित सममें वही करें। हमारा वरदान भी 
सत्य हो; आपका अस्त्र भी निष्फल न हो |” ऋषियों ने सर्व 
सम्मति से उत्तर दिया । हो तप ि 
तब चलदेव जी ने फह्य--/अच्छा, भात्मा से उत्पन्न होने 
के कारण पुत्र को अपना ही रूप बताया है; अतः इनके 
समस्त गुण, समस्त ज्ञान, समस्त वरदान इनके पुत्र उम्रश्नवा 
के शरीर में विद्यासान दो जायें । वे ही आपके यज्ञ की यथावर्‌ 
पूणें करें। वे हो आपको समस्त ..इतिहास-पुराणों की कथा 
सुनाजें !! ४ ३ 
ऋषियों ने 'साधु ! साथु !! कहकर इसे स्वीकार किया! 
तभी से उप्रश्नवा पुराणों के चक्का बने। उम्रश्नवा कभी-कभी नेमि- 
पारण्य छोड़कर इधर-उधर भी घले जाते थे। शौनकादि 
ऋषियों ने अपना यह सत्र महाभारत होने के बहुत पहिले,ही 
आरम्भ कर दिया था, क्योंकि श्रीवलदेव जी भद्दाभारध फे 
ही समय सीर्थ-यात्रा फे निमित्त नैमिपारणय आये थे | उस 
समय वहाँ सत्र चल रहा था । महाभारत यज्ञ में कौरव- 
पक्षीय सब भारे गये। महाराज युधिप्ठिर चक्रवर्ती राजा हुए 
उन्होंने लगभग तीस वर्ष राज्य किया। जब श्रीभगवान्‌ 
स्वधास को पधार गये तब पाण्डद सी अपने पौत् महाराय 
परीक्षिव्‌ु फो राज्य देकर हिमालय की ओर महाप्रस्पान 
के पथपर अप्रसर हुए । इसके अननन्‍्तर लगभग बोस 
ध्वर्ष मद्दाशल परीक्षित्‌ ने राज्य किया । जब श्रीशुकरेव जौ 
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गद्भातट--शुकदेव-आश्रम-पर महाराज परीक्षित्‌ की श्रीमदू- 
भागवत सुना रहेथे, तथ ये परम बुद्धिमार्‌ उम्रश्नवा सूतजी 
मी वहाँ उपस्थित थे। इनका नाम द्वी उप्रश्नवा ठद्वरा। इनकी, 
अब करके धारण करने को शक्ति बहुत द्वी उम्र थी। 
ओ शुकरेव जी से जो भी उन्होंने सुना, उसे यथावत धारण 
कर लिया । फिर नैमिपारण्य के सत्र में आ गये | इनके 
पिठा लोमहर्पण भो ऋषियों को श्रनेक पुराणों की, धर्मशात्र 
उथा इतिदा्तों फी कथा सुनावे थे, उनके अनन्तर ये भी सुनाते 
रदे। मालस होता है ऋषियों ने श्रीमदुभागवत को अपने 
सत्र के अन्त में सुना। तभी तो यज्ञ की अपेक्षा भागवत-कथा 
कै प्रति इन सब का अत्यधिक अनुराग बढ़ गया था! ऋषियों 
ने सूतजी से स्पष्ट कद्दा--“हे सूतजी! आप बहुत दिन तऊ 
जीचें, क्योंकि आप हमें भगवान्‌ अनन्त की अमृतोपम कथा 
सुना रहे हैं। यह कथा इन मस्णशील पुरुषों के लिये अमर 
यना देनेवाली जीवन-मूरि है। हम जो यह यज्ञ कर रहे 
इसका फल' निश्चय नहीं। तनिक भी विधि की ब्रुटि हो जाय 
लो सब किया कराया निष्फल । साज्नीपाद् निर्निन्न समाप्त द्दो 
जाय, 'तब तो इससे स्पर्गादि फल मिल सकता है, नहीं तो 
'इसमें केवल श्रम ही श्रम है। सच तो यह है कि इस यज्ञ 
काले घुएँ से हमांगा मन भी सदा शक्धिव-पधूम्र वर्ण का--ही 
गया है। बस, इससे यही एक परम लाभ है, कि तुम हमे 
ओगोविन्द भगवान्‌ के पादपदों का सधुमय मत्त कर देनेवाला 
अदूमुत आप्तव पिला रहे हो। इसे पीकर हम दुप्त ह्दो 
रद्दे रद्द छः डर ध् 

... इस प्रकार ऋषियों का सन सदा श्रीझृष्ण गुणाबवाई 
सें ही फँसा रहता 'था।सब कथा सुनने के अन्ठः 


श्रीसृत द्ध 


एक दिन ऋषियों के मनोगत भाव को समसमक्कर श्रोशौनकुणी 
ले सत्तजी से एक अत्यन्त ही अदूसुत प्रश्न किया, जिस 
चर्णन श्रगे होगा। न्‍ 


सोरठा 
कही कथा कमनीय, शौनकादितें सतजी। 
हर्षित होवे हीय, भव-भय-भजन होय सुनति ॥१॥ 


थआाये मसमहँ सूत, अति प्रसन्न सब मुनि भगे | 
करि पूजा श्रति पूत, शौनकऋजों पूछुन लगे ॥२॥ 


सर्वोत्कृष्ट प्रश्न 
(५) 
तत्र तत्राज्ज़साअध्युष्मन्‌ भवता यह विनिश्चितम्‌ | 
पुसामेकान्ततः. श्रेयस्तन्न  शंसितुमहसि ॥# 
(श्रीभा० १ स्क० १ अ« ६ श्लो०) 


छप्पय 


पढे शास्त्र इतिद्दात पुराणादिक सत्र ठमने | 

कही कथा भ्रति मधुर सुनी श्रद्धार्त समने ॥ 

सप्र शासत्रनिक्ों सार खूतजी शीघ्र सुनाओं। 

कृष्ण-चरित कह्ि पुएय प्रेम पीयूप पिलाश्ों ॥| 
शाखतर-टन पय दघि करहु, मथि विद्टि सार जनाइदें। 
सहो मदठो एप करि, सक््खन मधुर चखाइदें॥ 


सलुष्य जब बहुत सुनते-सुनते थक जावा है, तो उसके मन में 
सार वस्तु सममने को जिज्ञासा उत्पन्न होतो है। यह सर्वोक्क्प्ट 
साराविमार दत्त्व को समझने के लिये लालायित द्वोता दै। 


अदे श्रायुष्मन्‌ दूतडी ! आपने सब शास्त्रों में मनुष्यों फे कल्याण 
के लिये, जो सर्वोक्तष्द कमी मी व्यर्थ न होनेयाला श्रमोषत साधन 
सरलता फे साथ सर्वश्वम्मत सममा दो उठी सर्वश्रेप्ट साधन यो हमसे 


कटिये। 





एछउक 


८ 


सर्वेत्कष्ट प्रश्न ” ७१ 


परस्पर में शअनुकूल-प्रतिकूल वाते सुनकर साधारण लोगों के 
चित्त श्रम में पड जाता है। चहे सोचता है--यह करें या वह १ 
अर्त में चद विवाद की बातों को त्यागकर सर्वेसम्मत सिद्धान्त 
सुनने को व्याकुल हो उठता है। 
यही सघ सोच सममऊर श्रोशोनक्रजी ने श्रीसूतजी से 
सर्वोत्कृष्ट सासवस्तु का प्रश्च किया। शौनक जी वोले--“महा- 
भाग सूतजी " आपके परम बुद्धिमान्‌ पिताजी हम परम विचिय 
विचित्र कथाएँ सुनाया करते थे। उनसे हमारा मनोरजन भी 
होता था और ज्ञान की वृद्धि भी होती थी। लोगमहर्पण जी के 
ज्ञान की थाह नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भगवान्‌ के 
अबतार श्रीव्युत्त जी की चिरकाल तक सेवा करके, उनसे 
ज्ञान प्राप्त किया था। वही समस्त ज्ञान बिना कठिन सेवा किये 
ही, भगवान्‌ वलदैवजी की कृपा से और इन ऋषियों के अनुप्रह 
से, अनायास ही तुम्हें प्राप्त हो सया है। तमने सय शा््ों की 
थढा और सुना है। आज हम तुमसे एक परम “उत्कृष्ट साराति- 
सार प्रश्न करते हैं। उसे तुम समाहित चित्त से सुनो और सुन 
कर उप्तका यथातथ्य उत्तर दो । हे 
देसो, शात्ष अनन्त हैं, उनका कोई वारापार नदहां। ज्ञान- 
अडार अथाद है, कोई भी श्राणी उसका पार नहीं पा सकता। 
ऋषि अनेक हें, सभी ने अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार 
अनेक सुन्दर साधनों फा कथन। किया है। कुछ साधन देसने 
से परस्पर एक दूसरे के विपरोत से भी प्रतीव दोते हैं। कभी 
कभी बहुद सी वादों फी सुनकर चित्त विश्वम्त म भी पड जाता 
है। अब तक वो हमने जो पूछा, उसीका तुमने शाल्रातुसार 
“उत्तर दिया। जैसे पाद्म की कथा पूछने पर तुसते थही सुना 
दी। अब हम तुम्हारे ऊपर छोडते है। समस्त शास्त्रों फो पढ 
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कर तुमने जो सर्वश्रेष्ठ सार'समम्का हो, आज तुम देमे वही 
सुना दो । यह ठीक है, कि अनधिकारी फे सम्मुस फमी भूत 
कर भी उपदेश न करना चाहिये और बिना “पूछे भी फिस्ती से 
न कहना चाहिये, किन्तु जो अपना मक्त हो, अपने में स्नेह 
रखता दो और अपने शासन में हो, उससे उसके हितकी बात 
बिना पूछे भी कद्द देनों चाहिये, सो हम तो पूद् रहे हैं । तुम 
में स्नेह रखते हैँ, तुम्हाय सत्कार करते हैं, अत. तुम हम से 
अपने सनकी बात छिपाओ मत | आज सब सोलकर यथार्य 
बात घता दो । 

तुम यद् भी नहीं कह सकते, कि मैंने वो जैसा कुछ सुना है, 
पद्ठा है, वह आपके सामने कह दिया। में सार वस्तु को क्या 
जानूँ, सो यह बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 
भगवान्‌ व्यासदेव की वाल्य-काल से ही कृपा है। अन्य ऋषि 
भी तुमसे स्नेद्द रखते हैं। सभी ने सुम्दें अपने आन्तरिक भाव 
चताये हैं, तुम स्वयं भी बढ़े घुद्धिमाव्‌ हो। तुमने भी सब पढ़ 
सुनकर सबका अंतिम निचोड़ निकाला ही होगा। उसी निचोड़ 
फो आज सुना दो । * हे 

तुम कद सऊते हो- महाराज ! आप इतनी शीघ्रता कर 
क्यों रहे है। सब सुनते चलिये, पीछे अपने आप ही सार तत्व 
समम में आ जायगा। सो भैया, इतना समय कहाँ है ? विशेष 
फर फलियुगी जीयों के पास |; यद्यपि हमारे इस यज्ञ में काल 
की, कलियुग की, मृत्यु की, किसी की भी बाधा नहीं, किन्तु इरमें 
तो झआगे पीछे «सभी विचार करना हैं। अब झागे कलियुग 
में बड़े ऋरकमा, सन्‍्दसति पुरुष होंगे। दिन-सात्रि संसारी प्रपचों 
मे ही व्याप्त रहेंगे। उन्हें परसार्थ-चिन्तन को समय ही न रहेगा । 
सभी जीव अल्पायु होंगे, श्रधिकांश समय शरीर, के भरण- 
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पोषण में तथा छुट्म्ब की चिन्ता में ही बीत जीयगा। वे लोग 
सब शाख्रों का श्रवण-मतत करके अपनी चुद्धि से सारसार 
का निर्णय न कर. सकेंगे । फिर “ओयासि बहुबिन्नानि” प्रत्येक 
साधन मैं--प्रत्येक कार्यों मे--बद़ेन्‍बड़े विश्च भाँति-भाँति के 
उपद्रव होंगे । उन फलियुगी जीवों की बुद्ध भी बहुत विशाल न 
शेर रुएव, खहरए किसी बात का सबे-सम्सत निणय सी 
कठिन हो जायगो। इसलिये ठुम हमें यह मत बताओ कि यह 
बांत उस शास्त्र में यों लिखी है ! जो लिखी है, सब ठीक है, उसे 
अब तक सुना सी है। अब दो तुम अपने मन से शास्त्ररूपी दधि 
फो सथकर सुन्दर, स्वच्छ, सॉधा, स्पादिष्ट, शुघ्ध नवनीत 
हमारे सामने रस दो, जिसके खाने से जिहय भी दुष्ट हो, 
शरीर भी पुष्ट हो और बुभुज्ञा भी शान्त द्वी। अब दूध, दही, 
घाछ में हमारी रुचि रही नहीं। यद्यपि हम यहद्द जानते हैं, कि 
नपनीत दूध से ही निकाला जाता है, किन्तु निकालने की चातुरी 
से उप्तमें सबसे अधिक स्वाद होता है। सब निकाल भी नहीं 

सकते | इसी भांति हम यह नहीं कहते कि तुम शाल््र के बाहर 
की बाते बताओ । नहीं, तुम कहो शास्त्रों फी ही बातें, किन्तु 

अब विस्तार मत करो, सार घात संक्षेप मे बता दो । हम इसके 

लिये घड़े उत्छुक हैं, भद्घावान्‌ हैं, इसलिये अब देर सत करो । 


उसे सुनफर हमारा शेम-रोम प्रसन्न हो लायगा। हमे परम 
शान्ति प्राप्त होगी । 


है 

तुम फट्दोगे-झआपने भी तो सब शाल्रों का श्रवण किया 
है, श्राप स्-पाधन:सम्पन्न हैं, सदा सर्वदा शाल्ब-चितन 
तथा सत्संग में दी समय बिताने हैं, आपसे सी तो छुछ सार 
सममा होगा। पहिले आप यवाइये, आपने क्‍या सर्वश्रेष्ठ 


७४ भागवतो फथा, सण्ड १ 


निश्चय किया ? आपको कौन सी वस्तु अधिक रुचिकर प्रतीत 
हुईं ? किसे सुनकर, आपऊा “हृदय हुलसित हुआ ? प्रेम को 
हिलोरें किसके श्रवण से श्रधिक उठने लगीं ! छुम मेरा भी 
निर्णय सुन लो और यदि हमारा तुम्दारा निर्णय एक-छा ही हो, 
तो तुम अब इधर-उधर की सभी बातों फो छोड़कर उसी या 
कथन करो | | 


हा डे 

सूतनी ! मैंने तो यह सममा है कि “श्रीकृष्ण” यही सार 
है। भव आप कहेंगे श्रीकृष्ण क्‍या? कृष्ण माने 'वाला'। तो 
काला रंग सार है या कृष्ण, दो वर्ण वाला नाम सार है। 
सो, सूतजी ! नाम और नामी में परस्पर कोई भेद नहीं हुआ 
फरता | “उम्रश्न॒वा' कहते ही हमारे सम्मुस्त उम्रश्नवा सूत वी 
सौम्य मूर्ति आ जाती है। यद सत्य है, कि श्री भगवाव्‌, इमे 
प्रकृति नाम-रुपों से परे हैं । वे मायिक जगत्‌ फी सीमा में झावद्ध 
नहीं; किन्तु जबचे नर-रूप में श्रवतरित होते हैं, तो उनके 
अचिन्त्य दिव्य कम स्वदा अलौकिक होते हैं और वे सुनने पर 
सखार से पार करने, में समर्थ होते हैं । हमने ऐसा सुना है, कि 
स्त्रय साज्ञात्‌ श्रीहरि ने धयाधाम पर देवकी-वासुद्देव के यहाँ 
अवतरित होकर दिव्य सानुपीय कीड़ाएँ की हैं । उन्हीं कमनीय 
क्रीड़ाओं का कथन आप हम श्रह्ालुओं के सम्मुख फीजिये। 
श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्पारस्प ओर माहमत्य तो अनत है। 
फेवल उनके नाम में ही इतती शक्ति है, कि अनिच्छा से भी 
यदि कोई भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करता है, तो वह सभी 
प्रकार के पापों से सुक्त होकर परम पद झो आराप्त हो जाता है। 


वे श्रीदरि काल के भी काल, मृत्यु के भी सत्य और भय को भी, 
भय देनेवाले हैं । 7 सपख 
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* आप कहेंगे कि आप उनके नाम, लीला, गुण, कीर्तन के ही 
| लिये इतना श्राप्रह क्यों करते हैं ? सो हम करें भी वो कण, 
| जितने भी बड़े-बड़े घुद्धिमाव विद्याद ऋषि, भहपिं हुए हैं 
सभी ने तो उन्हीं के दिव्य कर्मों का कथन किया है। क्योंकि 
उनकी महिमा ही अनन्त है। उनके सम्पूर्ण श्रीअज्ञ की मद्दिमा 
को तो जाने दीजिये। एक अन्ग के संसर्गी की महिमा पर ही 
विचार कीजिये। शरीर के मल शआदि दोपों से, छुद्र पावक और 
उपपातऊों से अथवा जो महापातकों से भी युक्त पुरुष होते है, 
ये अपनी शुद्धि के लिये कहां जाते हैं ? श्री गंगाजी के शरण मे 
ही वो जाते हैं। श्रो गंगा जी के जल के स्पर्श-सात्र से महान से 
सहान्‌ पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्री गंगा जी स्वर्ग की 
जिसेनी और पाप काटने की छेड़ी आदि नामों से संसार से 
सत्र प्र्चिद्ध हैं। शास्त्रों में गंगाजी की महिमा सर्वत्र पढ़े 
विस्तार से गायी गयी है। कोई कहीं दूर देश में भी यदि मेरा हो 
उप्तकोी अस्थि किसी तरह आऊर गंगाजी में गिर जायें, तो 
सब पापों से छूट कर स्पर्ग को 'चला जाता है। भिन गंगा जी 
की इतनी महिमा है, वे गंगा जी हैं क्या? श्री भगवान्‌ के 
चरणों का घोवन ही तो हैं, सम्पूर्ण चरण भी नहीं। श्री चरण 
एक अंगुप्ठ-मात्र के लगने से अह्मांड-रुटाद फो भेद कर, ये 
भगवती त्रिपथगा तीनों लोकों में व्याप्त हो गयी । फेवल अगुप्ठ- 
भात्र के संमर्ग से भगवती 'भागीरथी की इतनी भारी मद्िमा 
हो गयी। फिर जो श्रत्यंत शुद्धि का उत्सुर हो, वह उन प्रभु के 
जैलोक्य-पावन यश को क्यों नहीं सुनेगा ? हैं 


ं 


निगु न फा ज्ञान होता है, किन्तु भगवान्‌ के समुण रूप मे 
चो भक्ति होतो है। उसकी भद्धा से सेवा-पूजा करतेंट, प्रेम से 
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उनके दिव्य गुणों का गान फरते हैं, उनके प्रैलोक्य-पावन नामों 
का उन्मेत्त होकर प्रेम-पूवेफ उच्चारण करते हैं| इससे हृदय शे 
समस्त म्रन्यियाँ खुल जाती हैं, सथ संशय दूर ही जाते हैं 
सभी प्रजार के पुस्य-पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं । इसलिये उे 
आत्माथम, लोझामिराम, सब-ऐश्वप्यं-सम्पन्न भगवान्‌ वाहरैव 
फो कथाओं को आप हमें सुनाइये। 


आप फह सकते हैं--“सेऊड़ों वो' से तो आप यही सर 
सुन रहे हैं। इतने दिनों से सुनते-सुनते भी शआआपकी त्तिनदीं 
हुई १” सो भैया यह तृप्ति की चीज ही नहीं। यह ऐसा रस है 
कि जितना ही इसे पीते हैं, उततनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। 
संक्षारी विषयों को ही ले लीजिये। जिनमें ज्षशिक आमा। 
भात्र सुत्र है, एक बार भोग लेने पर फिर इच्छा बढ़ती है। 
नित्यप्रति पदार्थों का उपयोग करते हुए भो, दूसरे दिन फिए 
उसी के उपभोग की इच्छा होतो है । सो यह तो परम- 
भधुरातिमधुर रस है। दूसरे चाद्दे किप्ती की ठृप्ति भले दी 
हो जाती हो, सूतजी ! हम आप से सत्य कहते हैं, हमारी 
एप्तितों इससे न हुई है, न है और न अएे होगी ह्ी। श्रत् 
आप और सच इधर-उधर की बारता को छोड़कर केवल अंब- 
तार-चरितों का ही फथन फरें। ये चरित तो पद-पद पर मिठास 
से भरे हैं। जितना ही इनका रस लेते हैं, उतना ही लोभ 
बढ़ता जाता है। इसलिये आप हमे कृष्ण-कथा ही सुनाशये। 
अकेले कृष्ण की ही नहीं, उनऊे बड़े भाई बलराम की भी कथा 
सुनावे, क्योंकि वे भी तो उनझे ही रूप हैं, बे भो तो श्रवतार 

और अस्ले उन्होंने क्रीड़ा की भी नहीं । दोनों भाई साल 
भर के अन्तर से साथ ही उत्पन्न हुए, साथ ही बढ़े, साथ दी 


सर्वोच्कप्ट प्रश्व ्छ 


लड़े, साथ ही रहे और साथ ही अपने स्पधाम को पधारे। 
इसलिये दोनों भाइयों की ललित लीलाओं का आस्वादन 
कराइये। दोनों के ही शुणों का गान कीजिये। दोनों के ही 
चरियों की चासनी चखाइये | 


आप कहेंगे-जब ये इतने शुस्पादु सब हितकारी, सुन्दर 
चरिय है, तव फिर आप यहाँ एकास्त में बैठे श्रकेले ही क्यों 
आस्वादन कर रहे हैं। संधार में घूमिये, वक्‍तृता दीजिये, 


सभाएँ कीजिये, सबको सममाइये ! अकेले अपना उद्धार क्‍या 
चात है, सभी का उद्धार कीजिये । 


सो, सूतजी ! यह आपका कथन ठीक हे, किन्तु अब तो 
घोर कलिफाल आ रहा है। इस कठिन कराल कलिकाल यो 
पार करना बडा ही दुष्कर है। इसे साधारण लोग पार नहीं 
है सकते। विपयों की ओर जीवों की स्पाभाविक प्रवृत्ति होती 
! धर्म, पालन के लिये सहिष्णुता साइस की आपश्यकता 
पड़ती है। आँति-भॉति के क्लेश सहने को जब मनुष्य उद्यत 
हो, तब धर्म का पालन होता है। झधर्म की प्रवृत्ति देसने में 
जुभावनी और सरल-सी दीसती है, परलोक म चाहे उप्तका 
कितना भी अनिष्टकारी परिणाम हो। अधर्म में प्रवृत्ति होने 
जला पुरुष सोच लेता दै-- परलोक किसने देखा है ? यहाँ खूब 
भौज उडाओ, फिर की फिर देखी जायगी । इस प्रकार विषयों 
में निमग्न होकर जीव ससार-सागर में भोता सा रदे हैं। 
किन्तु भगवान्‌ ने इस सागर में ड्बते हुए हमको बचा लिया, 
के इससे पार कराने के लिये कर्णघार रूपी आपको सेज 
दिया। आप हमें भगच्चरित सुना रहे हैं। धर्म का उपदेश 
। धर्म को रक्षा करनेवाले तो बे ही श्रीहरि हें। जब- 
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जब धर्म की ग्लानि होती है, तग-तथ साधु पुरुषों के पत्िण 
के लिये और दुष्ट प्ररृति के पुरुषों के विनाश के निमित्त, नाता 
रूपों में थे अवतरित होते हैं। भगवान्‌ वासुदेव मन्दनतन 
सकप॑ण आदि रुपों से धर्म को सदा सावधानी से रक्षा कसे 
रहे। उनके स्मधाम पघारने पर धर्म की क्या दशा हुई झ 
भी आप हमे सुनाइये। 


सूतजी ! अब हम इस पुस्यस्‍्थल फो छोड़कर कह 
जायें ? किसे उपदेश करें? फोई सुननेवाला हो तब तो करें। 
जिसने गन्‍्दे सारे जल फो खूब गले तह पी क्षिया है, फिर 
उसके सम्मुस् कितना भी मधुर शीतल गगाजल क्यों न 
रखो, उसे पीने की रुचि ही न होगी। जिसने खूब भरपेट, 
भूख से भो अधिक भोजन कर जिया है, उप्तके सम्मुस्र भाँति 
भाँति के व्यजन रखो, वह खा ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये 
ससारी लोग विषयों में आवद्ध हैं। इन्होंने अपने मन को 
भाँति-भाँति के विपयों से भर रखा है, इसीलिये इन्हें भगवर- 
याम-गुण-कीतेन, भगवत-कथा-अवण की जिज्ञासा ही नहीं 
होती । बिना जिज्ञासा के कहना अपने समय का छुरुपयोग 
करना है, इसलिये हम कहीं आते जाते नहीं। जिसे मिज्ञासा 
होगी यहीं श्रा जञायगा। हसारे इस भगवन्नाम-गुण-कीर्तन 
रूपी सत्र का द्वार सभी के लिये खुला है, जो भी आबे भगवावद्‌ 
की कथा सुने, किख्ी को मनायी नहीं | देश काल, जाति, वर्ण, 
सी का बन्धन नहीं। इसीलिये कलि को आया हुआ समझ 
की. ह वैष्णय क्षेत्र में दीप॑सन की दीक्षा लेकर, भगवार: 
की कथा के लिये समय निकालकर बैठे हुए हैं। श्रव भाप 
हमें सर्वोत्कप्ट सारातिसार तत्व का उपदेश कीजिये। 


सवोत्त्ष्ट प्रश्न ७६. 
छ्पय 


कलियुग आयो जानि आनि बैठे हम वनमे। 
पिष्णु बताई बाद चक्र ले थ्रायो छिनमें ॥ 
जानि वैष्णव त्षेत्र यशमी दीक्षा लीन्दीं। 
कृष्णकथा नित सुनें सबनि शुभ सम्मति कीन्दीं ॥ 


सूत ! जगततें मोरि मुख, कृष्ण चरनमहँ चित दियो। 
कृष्ण-फ्थां कलिल्‍मल-श्रनि, कही कृपा करि द्वित कियो॥। 





परम धर्म 
(६) 


सवैधुसां परो धमों. यतो भक्तिरपोश्ने। 


। भ्रहतुक्यप्रतिहता ययात्मा. सम्रसीदति ॥! 
(शरीभा० १ सक्र० २ भ्र० ६ शो) 
छप्पय 


/ परम धर्म है जिही भक्ति भगवतमें होवे। 
होवे इर्परित हियो मलिनता मनकी खोपे ॥ 
हेतु रद्षित निष्काम भक्ति ग्रति परम सुद्राई। 
सत्र शाखनिका सार यही मेरे मन भाई ॥ 


शौनकजी | रच सच कहूँ, 


सब्र सतनि सम्मत विद्दी। 
भक्ति भनी भागीरथी, 


विपयवासना बविप क्‍ही॥ 


सपतार में बड़े-पड़े विद्वान वक्ता दो बहुत मिल जायँँगे, 
किन्तु श्रद्धावान्‌ सच्चे शत बहुत दुलंभ हैं । उपददेष्टा को यदि 
मैघायी--बात को सममनेवाला बुद्धिमान--श्रोता मिल जावा है, 

१--मनुष्यों का वही सर्वश्रेष्ट घर “है, जिसस अ्रधोत्षज भगवान्‌ 
भीवामुदेव में श्रद्देुक्ी और श्रव्यभिचारिणी भक्ति हे, तितासे अपनी 
अन्तरात्मा प्रयत्त हो जाती है | 


पड 
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तो वह अपने हृदय का दरयाज़ा सोल देता है। उसके 
सामने छुछ् भी नहीं छिपाता! जैसे चन्द्रमा की चाँदनी में 
अन्द्रकान्ता मणि स्वय ही द्रवित होने लगती है. चैसे ही 
अद्धावान्‌ श्रोता के सम्मुख वत्ता की वाणी प्रकाशित होने 
लगतो है | 


५. शौनकजी के ऐसे ऐकान्तिक रहस्यमय प्रश्न को सुनकर 
' इैपेकारण सूतजी के रोएँ सड़े हो गये। उनझे दोनों मेज 
पमाभुओं से भीग गये | हृदय की कलियाँ सिल उठों, मु 
प्रसन्न हो गया। कठके गदुगद हो जाने से बडी देर तक वे 
ऊँद कह ही न सके । जब प्रेम का बेग कुछ कम हुआ, तग्र 
ये हाथ जोडकर बड़े स्नेह से कहने लगे--"“ऋषियो ! आपने 
थाज ऐसा अदूभुत अ्रलौकिक प्रश्न किया है, जिसे आपके 

बाय कोई कर ही नहीं सकता। आज आपने मुमे छता्थ 
कर दिया। मैं अपनो मलिन मति से इसका यथाथ' उत्तर दे 
ही नहीं सकता। मैं जो भी कुछ कहँगा अपने गुरुदेव भगवान्‌ 
फीकपा से ही कहूँगा। मेर॑ पिता ने भगवान्‌ व्यास्रेव से 
सा प्ति पुराण और इतिद्वा्तों का अध्ययन किया था। मैंने 
उन अबने पिता से ही बे सब शास् सुने, किन्तु सायविसतार 
पत्य तो मैंने भगवान्‌ व्यासनन्दन शुक से ही सुना, अत के 
ही मेरे ज्ञान को नाश फरनेयाले गुरुदेव हैं। में जो भी 
उडन कहूँगा, उन्हीं के कृपा-प्राद से कहँगा । शुरु-ऋपा से ही 
टजिप्य सब कुछ कर सकता है, मूक भी बक्‍तता दे समझता 
है। पगु भी गिरिलयन कर सकता है। मेरे स्व'स्प तो 
औशुकरेवली ही है। उनके चरणों की वन्‍्दना करने के अनन्तर 
मैं श्रीनारायण, नर, नरोत्तम, सरत्यती देवी और अपने 

दर 
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शुरुके भी गुरु भगवान्‌ व्याप्त को वन्‍्दना करके आरके अल 
का यथातथ्य उत्तर देता हूँ । 


आपको तो श'का हो ही क्या सकती है। आप संघ शर्तों 
में निष्णात हैं। साराघार के मम को भल्लीभाँति जाननेवरते 
। आपने यह प्रश्न लोकके कल्याणओे निमित्त किया है। 
सुझे निमित्त बनाकर आप इसे संसार के सम्मुस पक 
करना चाहते हैं। आप ऋषिमुख से प्ररृूट न करके सूतमुस 
से योलना चाहते हैं । सभी तो आप फे मुख हैं। यन्त्र का सु 
यन्त्री के अधीन है। आप जैसा भाव 'चाहंगे, इस यन्त्र 
प्रकद करायेंगे।' अथवा संखार में कहने योग्य श्रीकृष्ण-कथा 
ही है, 'उतके अतिरिक्त और कहें भी वो क्या कहें ? इसलिये 
आप कृष्ण-कथा कहलाना चाहते हैं, फुष्ण-क््रा से कभी 'भी 
किप्ती कल्याणेच्जुको तृप्ति न हुई है न होगी । इसमें श्रोता, वहा 
दोनों को द्वी हप होता है; अतः सेय मन अत्यंत ही श्राह्मदित 
हो रहा है । मैं आपके परम पावन प्र का प्रसन्नता के साथ 
उत्तर दूँ गा। आप सब समाहित होकर श्रवण करें।” 


: सूतजी कहने , लगे--“मुनियो ! मैंने तो इसी फो सार 
सुना और सममा है कि भगवान्‌ के चरणों में अह्टैठ॒की 
निष्काम भक्ति हो, तो सभी इहलोक परलोक के कार्य बंते 
जायें । हृदय में यदि भगवान्‌ का बाप हो गया, तो फिर 
उसमें काम क्रोध रूपी अधुर रह ही कैसे सकते हैं ! समस्त 
ढुःसों का मूल फारण है 'काम'। पहिले हृदयमें विपयोंके 
श्ञोगों को कामना उठतों है। विषयभोग संप्ार में इतने 
अपर्याप्त हैं, कि इनसे सब प्राणियों को तो कौन फटे, यदि 
सभी विषय की सामग्रियाँ एक ही; पुरुष को दे दी जायें, तो 
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/ वे सब मिलरर भी एक व्यक्ति की तृप्ति के लिये पर्याप्त नहीं 
। फिर अश्षस्य पुरुषों को सभी बाघनाएँ नित्य-निय पूरी 
। होती रहे, यह श्रध्भव चाव है। जब हमे मनोभिलपित चस्घु 
/ शी आप्ति नहीं होतो, तो हदय में ज्ञोभ उत्पन्न होता है। बह 
. 'शोभ ही चित्त की सभी प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। 
। पधारमे इसीसे लोगोंका चित्त सदा छुत्घ बना रहता है। 
: सभी किसी न किप्ती चिन्ता * के बशीभूत होकर चिन्तित बने 
, रहते हें। उनके सन का मोद विनृष्ट हो जाता है। यदि हृदय 
. भक्ति भाव से भरा हुआ हो, तो फिए कोई चिन्ता नहीं रहतो। 
इंधीलिये भक्त सदा अ्रफुल्ल चित्च बने रहते हैं। यदि वे भगवत्त्‌ 
में रुदेन भी करते हैं, तो उनकी काति फीकी नहीं पडती। 
यही नहीं, रोते समय उनऊा सु, कमल की तरह ओर अधिक 
गो हुआ दर्शनीय दिसायी देता है। इस भगवद्‌ भक्तिरूप 
अनुष्ठान का आरभ करने से ही बड़े-बड़े दु सो से मनुष्य स्यत- 

ही मुक्त हो जाता है। 


अब आप एक प्रश्न यह करेंगे, कि--सप्तार में रहकर 
दम भक्ति करें भो, तो ज्ञान, वैराग्य को प्राप्ति तो होगी नहीं, 
उसके लिये पद सम्पत्ति चाहिये। ग्रहत्याग आवश्यक है, सो 
इस भाग में यह भो आवश्यक नदीं। जैसे राजा कहीं चलता 
» तो उसके सेवक स्त्रय ही उप्तके पोछ्ठे लग जाते हैं। ऐसे ही 
निष्काम भक्ति होने पर ज्ञान, वैराग्य अपने आप ही था जाते 
| ज्ञान, वैययग्य तो भक्ति के दुधमुद्दे बच्चे हैं, वे भला अपनी 

फ छोड़कर जा ही कहाँ सकते है हा आप 
“अब रही प्रियर्ग को वात। शाल्रों मे बताया है, धर्म 
ऊे से अये की प्राप्ति होती है। अर्थ से इन्द्रयों को सुख 
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देनेवाले कामको श्राप्त करते हैं। काम्य पर्दार्थो' के उपभोग 
से इन्द्रियजन्य सुख होता है। संसार में जो 'भी काम इस 
प्रयोजन से किये , जाते हैं, कि उनसे इस लोक में इन्द्रियों को 
सुख हो और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, अर्थात्‌ मिक्षे 
इंच लोक परलोक दोनों में सुख हो, चही धर्म माना गया है। 
प्रायः देखा गया है, कि भगवद्‌ भक्तों को शारीरिक सु 
श्राप्त नहीं होता, होता भी दै तो बहुत कम । वे प्रायः निर्षत 
अकिखन ही' देसे गये हैं, यदि भगवद्‌ भक्ति द्वी परम धर्म 
होता, तो धर्ग फा फल. जो अर्थ है, उप्तकी प्राप्ति उन्दें. विष 
सात्रा में होनी चाहिये । धर्म से जितने अर्थ की ओरप्ति होती 
परमधमंक द्वारा उससे कहीं अत्यधिक प्राप्ति हो, दब 
ठोक है, यदि नहीं तो हम कैसे सममें, कि भगवदू भक्ति परम 
हक क्योंकि धर्म का फल जो अर्थ है वह दिखागी 
नहीं देता । 2२० 5 


ऐसी शझ्ञ भी भ्रमात्मक ही है। धर्म का वास्तविक फर् 
अर्थ सिद्धि दी नहीं है। धर्म का मुख्य ्रयोजन तो श्री भगवत््‌ 
चरणारविन्दों में प्रेम होना ही दै। जिस घर्मानुप्ठानसे प्रभु 
के पाद पद्मोंमें प्रेम नद्दी होता, जो घर्म सगबदू भक्तिको 
उत्पन्न नहीं करता, जिस धर्म 'से भगवान्‌ बासुदेवकी प्रेलोदव 
पावनी सुनि-मनद्वारिणी फमनीय कथाओं में रति ने हो) 
पद्द धर्म नहीं, धर्माभास है। बह निरथक परिश्रम है, ऊसत्तर 
फो यन्‍्नसे सींचने के समान है। घर्मका तात्पर्य कृप्ण-कथारभा 
० पक मात्र छजनुराग द्ोना दी है। धर्म का अजुप्ठान अर्थ क 
लिये नहीं किया जाता। उसका उद्देश्य तो एक मात्र मोह दी 
प्राध्ि दी है। धर्म फे लियेकिया जाता है, न झह्लि फाम 


१ परमधर्म + घर 


लिये और धर्म का फल फेयल काम-भोग- इन्द्रिय-सुस दी नहीं 
है घन का सदुपयोग तो भगवत्‌ पूजन में हो। त्रिपुल धन हो 
मद्दाराज़ों की विभूतियों से भगवान्‌ वापुरैव का पूजन करे, 
उनकी पूजा-अर्चा का प्रवन्ध करें। पूजा के लिये फल-पुष्प के 
हेयान आराम बनयावें। दिव्य देश--भगवन्‌ मदिरोंका 
फरायें, भगवदू पिम्रहों को प्रतिष्ठा कराबे, खब घूम- 
पाम से पर्व और उत्सवों को मनावें, भगवदू-भक्ति का प्रधार 
और प्रचार फरावे, यही घन का यथार्थ उपयोग है । 
! «अध्र्म पूवेक सदा इन्द्रियो कौ तृप्ति मे ही लगे रहने का 
नाम काम नहीं है। काम भी हो तो धर्म पूवक ही हो। केवल 
ऋतुफाल में, श्रपत्ती ही पत्नी के समीप, केवल सन्वानोत्पत्ति के 
ये ही, वश का मूलोच्छेदन न हो, यह सनातन परम्परा बनी 
रहे, इसी भावना से, पितरों के ऋण से मुक्त होने के निमित्त ही 
आना चाहिये। अन्य इन्द्रियों के विषयों काउपभोग बिपय 
चुद्धि से नहीं भगवत्‌ प्रतादी समकफर ही करना चाहिये। विषय 
तोचे हीहें, इन्द्रियों डी तृप्ति उनसे बसी ही होगी, केबल 
ायना बदलने की ही आ्रावश्यऊता है।झअपने को विषयों का 
किरर ने बनाकर केशव का किंकर बनाना चाहिये। उन्हीं 
कैश को कोई कृष्ण कदते हैं. कोई परवत्व बताते हैं कोई 
अविताशी, श्रव्यक्त, अलस, अगोचर कहते हैं। ज्ञानी उन्हीं 
उन्हीं को ब्रह्म बताते है, योगी परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, 
भक्त उन्हीं को भगवान्‌ मानकर पूजा करते हैं। उन्हों के लिये 
जब कार्य करना यही जिवर्गों का फल है।”? 


“केवल यश-प्रतिष्ठा के लिये, लक्ष्मी के लिये वर्णाश्रम धर्म 
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का पालन किया जाय और उससे श्रीधर भगवान्‌ के पाद-प्नों 
की निरंतर स्वत न बनी रहे, तो वह धर्म वास्तविक धर्म नहीं। 
हमारी समस्त चेष्टाएँ नंदनंदन के ही निमित्त हों, थही परमधमम 
है, यही सारातिसार है !,यही- सो ्कप्ट साधन है । यही मोत् 

की बढ़फर परम पुरुपार्थ है। भगवान्‌ को प्रसन्न करना, यही 


्ऊ 


वर्शाश्रम धर्म का श्रयोजन है। 


आप लोगों ने पूछा या--'मुख्य कर्तव्य क्या है ?! सो मैं वो 
मजुप्य-योनि पाने का मुख्य कर्तव्य यही सममता हूँ, फि जैसे 
भी बने तैसे, जिस उपाय से भी हो, उसी उपाय से, सब बातों 
से, सब ओर से, मन को बलातू हटाकर, एकान्त भांव से, 
टन भगवान्‌ वासुदेव की ही लीलाओों का और शुणणों का निखर 
अवन करना चाहिये। उनके ही मधघुरातिमधुर नामों का तैलोक्य 
पवन यश का कीर्तन करना चाहिए। एकांत में घैठकर, सब 
ओर से चित्त हटाकर, उन्हीं का ध्यान करना चाहिये। यथाप्राप्त 
द्रब्यों से, सभी प्रकार के साधनों से, सभी श्रय्॒नों से उन्हीं 
परमात्मा का पुजन करना चाहिये । 


“शौनकजी ! आप ही सोचिये, जिनके ध्यान रूपी सड़ग 
से सभी श्रकार के क्लेश, सभी प्रकार की चिन्ताएँ, सभी प्रह्मर 

“न्धन कण भर में कट जाते हैं, उन मवभवद्दारी, 
सदनमुरारी के पादपओं में कौन प्रेम न करेगा ? किसकी 
उनके घरणारविन्दों से रति न होगी ? सो, ऋषियों ! मैंने तो 
मद्दी सर्वश्रेष्ठ सार समा है। श्रथ श्राप और क्या सुनना 
चाहते हैं ? चह मुझे आप बतावें। श्रव मेरा सन परम 
प्रकुल्लिय हो छठा है। श्राप जो भी पूछेंगे, उछ्ी का मैं 
उत्तर दूँगा !”, है है 


परम धमे ् 


छपय 


कथा श्रवण नित करें अभवण वे ही हैं सुसर्र । 
बाणी विमला वही कृष्ण कीत॑नमें तत्पर | 
मन मोहनमें मिले सतत दृरि-चरननि सेवे । 
कर्म करे जो बच्ू कृष्ण अपंण ऊरि देवे ॥ 


ध्यान सड़गतें कर्मफी, कवर अधि सुतीद्रण अ्रति । 
लिनकोी यश पावन परम, को न कथामें करदहि” रति | 





भागवत सेवासे ' 
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नष्टप्रायेष्यभद्रेप नित्य॑ भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमश्लोफ़े भक्तिभ वति नैष्ठिकी ॥१॥ 
( श्री भा? १ रक० २ अ० १८ लो? ) 


छप्पय 
भगवत भक्ति सहाय भागवततें कहलावे । 
अज अव्यक्त अ्रनारि सगुय साऊार लखायें | 
अनन्त अपतार अ्रम्ित लीला विस्तार | 
नाम, रूस, गुण, धाम जगत्‌ जीवनकूँ तारे ॥ 
जो इनकूँ गरायें मुने', नित सेवन सुसतें करहिं। 
भक्त भागवत हैं वही, करत जगत पावन फिरहिं॥ 


सूतजीने जब बार बार 'भागवत' श्द का प्रयोग किया, 
प्र यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है. कि 'भागवता शब्द 
अभिप्राय क्या है? यही विचार फर ऋषियों की भोर से 
शौनऊजी पूछते - अरे हैं"“सतजी ! श्रापने फई यार कहा 'सब आपने फई बार फह। सत्र 
है जय नित्य प्रवि श्रीमद्धायवत अथवा मगवदुमक्तों बी सेग 
करने से अशुभ वासनाओं का प्रायः नाश हो जाता है, तय उच्म 
रेलोक भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन में निश्चय प्रेमल्पी मक्ति उत्त्न द्वोती है| 
पघ 


” ५ भागवत सेवासे ६ 


अप ताप भागवत सेवा से नष्ट हो जाते हैं, तो भागवत सेवा? 
आप का तात्पय क्‍या है? भागवत किसे कहते हैं और 
भागवत का सेवन कैसे- करना चाहिये ? क्‍या श्रीमदूभागवत 
फी पुस्तक की सेवा करे या और कोई गूढ़ अभिप्नाय है १०१ ., 
ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूतजी वोले--“महालुभात्रो ! 
भाष सब कुड सममते हुए भी लोकहित के लिये पूछ रहे हो। 
. 7 भागवत से मेय अभिष्राय है, जिसका सम्बन्ध भगवान्‌ 
से हो। आप कहेंगे कि ऐसा कौन-सा पदार्थ है, जिसका भगवान्‌ 
। से सम्बन्ध नहीं है ? चराचर विश्व ही उनका रूप है, ठण से 
लेकर पदेत पर्वन्त, बिन्दु से लेकर सिन्धु पर्यन्त, चींठी से 
वहा पय॑ंन्त परमाणु से लेकर वक्कास्ड पर्यन्‍्त, सभी में 
तो वे समान रुप से व्याप्त हैं। उनके बिना किसी की सत्ता 
दी नहीं, फिर तो 'भागवत' सभी हुए। पा 
यह ठोक है, सभी में भागवत्त्‌ सत्ता है, इससे सभी 
भागवत हैं, फिर भी सम्बन्ध सामान्य और विशेष रूप से 
होता है। सामान्य रूप से तो सभी के साथ सम्बन्ध है किन्तु 
जिनके साथ विशेष सम्बन्ध है, यहाँ उनसे ही अमिप्राय है। जो 
गेक्त भागवान्‌ की भक्ति करते हैं वे 'भागवत' कहाते हैं और 
जिन कथाओं में, जिन प्न्धों मे, भगवान के भफ्तों के तथा 
भगवान के अबतार, नाम, रूप, लीलो धाम आदि का वर्णन है, 
भी 'भागवत' हैं। भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके, अनेक 
रकार की लीलाएँ करते हैं। उनकी लीलाओं में जो उपकरण 
हैं, ज्ञो भक्त उनकी बिशेष कृपा लाभ करते हैं, जिन परम पावन 
धामों में भागवत लीलाएँ होती हैं, अनेक दिव्य गुणों, लीलाओं 
रण भगवान्‌ के जो जगत्‌ पायन नाम प्रकट होते हैं 
भैगवान्‌ अपने भक्तों के ऊपर अलुप्रह करके जो अनेऊ रूप 
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धारण करते हैं, ये सभी 'मागवत' हैं। इनको कथाएँ जि 

, वे अन्य भी भागवत हैं, भगवान, के रूप ही दैं। उनकी 
पूजा भो भगवद्‌ बुद्धि से करनी चाहिये। अब इसमें एक 
उठती है, भगवान्‌ के क्पा-प्रपताद प्राप्त भक्तों की कयाएँ श 
स्त्रय॑ भक्त भागवत हैं यह 'तो ठोक ही है, किन्तु भक्तिपन्यों 
मे बहुत से अभक्तों की कथाओं का भी तो वर्णन दै। जैसे यड 
चैंनकी, हिरस्याक्ष, हिरएयकशिपु की, रावण, कुम्भकर्णा शिशु 
पाल, दुन्तवक्त् कंश आदि आदि की, तो क्‍या ये सभी 
भागवत्त के अन्तर्गत हैं ? 

इसे आप यों सममें-आप किप्ती को दुग्ध, जहा माँ 
घृत देते हैं तो किसी पात्र मे ही भर कर देगे। यद्यपि हमाए 
स्नेह बच्चे में ही है, किन्तु बच्चे को मिठाई दूध श्रादि वश 
खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके बिना वह रह ही नहीं सके! 
हम भी उसे उनके बिना अरसतन्न नहीं रस सकते; अत बच्च 
को प्रसन्नता के साधन होने के फारण वे सब सभार हैंग 
प्रिय हैं। जैसे हम किमी से स्मेह करते हैं, किन्तु उस सह 
को प्रकट करने के लिये परस्पर में प्रिय वस्तुओं को देते हे 
' अपनी गुप्त से गुप्त रहस्य भरी बातों को उससे कहते हैं 
हैं, अपने घर बुलाकर उसे स़िलाते हैं, उसके 

जाकर खाते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं में प्रेम नहीं है, किन्द 
ये वस्पुएँ प्रेम को अ्रक्ट करने के साथन होने के फारण स्वयं 
प्रैममय बन जाती हैं। यद्यपि राबण, कुम्मकरण, कप्त भादि 
के आचरण भ्रष्ट थे किन्तु बे, सब भगवल्लीलाओं को प्रकट 
करने में सद्ायक थे, लैसे परमभक्त अपनी ऐकांतिक भर्कि 
से भगवान्‌ को प्रकट कर लेता है उसी भ्रकार परम दुष्ट 
अपनो सदाव दुष्टता से भगवान्‌ को अबवार लेने के 
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/ विवश कर देता है। उसे निमित्त वनाकर भगवान्‌ भाँति-माँति 
| शी कौड़ाएँ करते हैं । अपने प्रेमी भक्तों को अनेक प्रकार से 
'डैप देदे हैं। उनकी दुष्टवा ही लीलाओं के आधेय के लिये 
/ आधार बनती हैं। ये अपने श्रत्यत झूर कर्मों से, अत्यधिक 
! “जाचारों से अनादि, श्रव्यक़ अ्रचिन्त्य प्रभु को सर्व-साधा- 
/ ण्‌ के सम्मुस्न व्यक्रूप से उपस्थित करा देते हैं। इसलिये 
! दा चरित्र भागवत्‌-चरिप्र से भिन्न नहीं है। भागवत चरित्र ही 
* उसका भी नाम भागवत ही है। भक्त अथवा भगवान्‌ 
का जिससे भी विशेष सम्बन्ध हो गया, उन सबके चरित्र 
_भागवत-चरित्रों के अन्तर्गत है। बैन यद्यपि दुष्ट था. किन्तु 
वह भगवान्‌ के श्रशावतार मद्दाराज प्रथु का पिता था। उसने 
डपिशमुनियों के साथ दुएता की उनके द्वार माय गया। पृथ्वी 
ध्यु और धर्मस्वरूप ऋषियों के सम्बन्ध से उप्तका चरित्र 
भागवत-चरियर ही है। मु 


अब एक शका आप लोग ओर उठावेंगे,' कि इससे तो 
यही सिद्ध हुआ, भगवान्‌ की अपेक्षा ये प्रबल, पराक्रमी, असुर 
# भाव के प्राणी ही श्रेष्ठ हुए, जो भगवान्‌ को अवतार लेने को 
विषश कर देते हैं। 

“इसमे कोई सन्देद नहीं। भगवान, से भक्त को श्रेष्ठ ही 
रैना गया है, था दूधरे शत्दों मे यों कह लीजिये कि भक्त 
भा अपना कोई सकल्प होता ही नहीं । चराचर के स्थामी उम्तके 

3 कर कल्प 
हैदय से बैठकर जैसी मी प्रेरणा करते हैं, जैसा भी सकल 

हैं, बह चैशा ही करता है। यथार्थ वात यह है, कि मक्त 
बान्‌ से भिन्न होता ही नहीं, ये रायण, कुम्मकर्ण, हिस्ण्याक्ष, 

यकशिपु, शिशुपाल, दृन्तवक्त्र और कोई नहीं थे, मंगवान 
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के नित्यपापंद, भगवान्‌ के शरीर के एंक प्रकार से भ्न पु 
जय और विजय नाम के चेकुएठवासी प्रिय अनुचर ये। भर 
बेठे-वेठे भगवान्‌ ऊब जा है। उन्हें कु क्रीड़। करने ही 
फामना होती है। कुछ लड़ाई-मिड़ाई, ह्‌ हल्ला होता रहे वो 
जगा रदे। झब सब समय श्रमु से युद्ध में कौन लड़ सकता 
) भुनि देवता तो दासमाव के उपाधक ठहरे। उनसे पर 
बजबा लो, पूजन करवा लो। भगवान से लड़ने की वात 
सब विरोध की भी बात कहो तो कोलों ढेर भागो। इनदीरे 
सदी भगवान्‌ के सम्मुख अजलि ही बेंत्री रहती है।य्ाी 
५ दर समय इस विनम्रता से ऊब जाते हैं, हिन्तु ये 
विचारे अपने स्व॒माय से विवश हैं । मगवान्‌ का स्मण्ण 
ही आँखें श्पने आप बहने लगती हैं, हृदय स्वयं मर शआता है 
रोएँ स्वतः सड़े हो जाते हैं, कठ गदुगद हो जाता है और दोगें 
हाथ बिना अयास के जुड़ जाते है। लड़ाई;भिड़ाई सुलते दाग हि 
से हो सकती हैं। इसलिये सगवान, अपने अतरद्न ससाओं $ 
को त शक्ति समर्पित करके अपने दिव्य लोक से धराधाः 
निमिच भेजते है। जग वे भेजे ही इसी काम के लिये 
गये हैं, तो उनका दोप क्या ? थे मंगय्ान्‌ के इच्छाजुसार सूई 
ध करते हैं। जब वे सगवान के यन्त्र हैं और उत्दोंने 
अपनी शक्ति से ही उन्हें पंगल बनाया है वब तो थे बड़े हुए ही 
र उनके धरिन्रभागवत-चरित्र डुए हो । है 
वैसे तो सत्य, रज, वम्न ये तोनों दी गुण प्रकृति के ही ई 
ओर भ्रद्ूवि भगवान्‌ की चेरी है। उनऊे संज्त पर सृत्य करते 
धाली दै। इन तीनों भावों फो ही लेकर ओदरि उत्पादक, पाल$ 
ओर 'संदारक ये तन रूप घारण करते हैं, जो परद्या, विष्णु, ववा 
मद्देश इन नामों से अतिद्ध होते हैं। फिर सी परम आारोपनीय 


* भागवत सेवासे ६३ 


॥३. गजलमय तो भगवान्‌ की सत्वमूति' ही है। सात्वत 
। णप्र लोग उसी मूति' फो आराधना फरते हैं, उन्हीं के गुणों 

जा गान करते हें। शक्ति तो उन्हीं की सब में है। झैसे श्रग्ति 
; में सेन व्याप्त है, अग्नि के बिना काप्ठ और घूम आदि 
५ सम्भव नहीं। फिर भी लोक में ऐसी परिपाटी दिखायी देवी है, 
कि फाप्ठ की श्रपेष्ा घेंए और धुआ की अपेज्ञा प्रज्यलित 
| श्रग्ति श्रेष्ठ सममी जाती है, उप्ती श्रकार तमोगुण की अपेत्ता 
। रन और रजोगुण की अपेक्ता सतेगुण श्रेष्ठ माना जाता 

है। इसलिये सत्वभूति भीहरि फे गुणगान करने से अन्त फरण 
, पत्रित बनवा है। 


भागवत या मुख्य आधेय है अवतार--तत्व, अवतार 
फैथा में भक्तिन्मफ्त भागवत सभो का एक साथ समावेश हो 
जात है। हे 
है 
अवतार-कथा में केबल भक्त और भगवान्‌ का ही 
सम्बन्ध है। भगवान्‌ का अवतार दुप्टों के सहार के ही निमित्त 
नहीं होता। यद्द तो एक निमित्त मात्र है। सत्य बात तो यह्‌ 
» कि भगवान्‌ केवल भक्तों के निमिच हो अवतार धारण 
हैं। जैसे गौ दूध अपने बच्चे के लिये ही देती है। 
धच्चे ।के लिये उतारने के अनन्तर उससे ओर लोग भी लाभ 
| इसी तरह भगवान्‌ का प्राकश्य केवल भक्तों को सुख 
ऐैने के लिये ही है। भक्तों के भी बहुत सेद हैं। भगवान्‌ फो जो 
भक्त जिस भाव के भजता है, भगवान्‌ भी उसकी उसी भावके 
ईच्छा-पू्ति' करते हैं। भागवान्‌ के अवतार केवल मनुष्य-योनि 
मैं ही था पृथ्वी पर ही होते हों, सो बात नहीं, वे। देवता, 
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तियंक्‌ , पशु, पत्ती समी योतियों में श्रवतार धाएण फल] 
उनके अवतार पृथ्वी पर स्पर्गादि ऊपर के लोडों में तय एल 
के नीचे के लोकों में भो होते हैं। हंसावतार सत्यलोक में है 
डुआ। शुकरावतार सइलोक में हुआ। इसी अकार भगवा 
औग अलजुम्ह जीव मात्र पर है। थे देश-झाल के बन्धन से मत 

) सभी जीव उनऊे लिये समान हैं। जब जिस जाति में 
जन्म-प्रहण करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तत्र उ्ी 
जाति में प्रकट होकर वहाँ के जीवों को अपनी अदूभुत दि 
लीलाओं के द्वारा आनन्द श्राप्त करते हैं। 


वे प्रभु भूवभावन हैं, चरावर के स्पामी हैं, सब के ब्रा 
हैं। श्र्मा रूप वनाऊर वे ही प्रलय मे लीन हुई प्रजा हे 
सृजन करते हैं। वे ही विष्णुरूप धारण करके राजाश्नों मं 
देवताओं मे, ऋषियों में अपनी शक्ति प्रदान करके तथा ना 
अवतार धारण करके, इस चराचर जगत्‌ का पालन रुसे हैं। 
अन्त मे ने द्वी खाक्षात्‌ शिव-रूप से समस्त संघार का सदर 
भी करते हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, उनके पुरुपा् 
की कोई परिधि नहीं, उनके अबतारों की कोई गणना नहीं। 

अनादिनभनन्व प्रमु अनेक रूप से कलावतार अशाबढाण 
आवेशाबतार, युगावतार आदि विविध भेदों से अयतीए 
होते हैं। उनकी कथाओं के अबण को ही 'भागव्त सेवा! कहीं 
गया है| उनके अनन्त अवतारों में से कुछ के नाम अत्यगत 
संक्तेप में चरित्र के साथ आगे वर्णन करेंगे। इस अन्य 
समस्त चरित यूथ, भक्त और भगवान्‌ के अवतायों के ही 
दंगे डे योग्य भागवत-चरित्र ही हैं और सब तो व्यर्थ की 
बाते ६ै।"४ 


+ 


भागवत सेवासे ६५ 
छप्पय 


जिनिके चरित पवित्र दृश्यदूँ पावन फरिहें। 
घुनेके! भ्रद्धा सहित मनुज् मव-पागर तरिहदं॥ 
तदनुरूप ही भक्त चरित अ्रति ही सुसदाई। 
अपनेते' हूँ भ्रधिक स्वयं इरि महिमा गाई |! 
अक्त क्हों भगवन्‍त था, भेद न एक सरूप हैं। 
अक्ति भवनके भूप है, दोनो चरित अनूप हैं॥ 





भागवती प्रक्रिया 


( ८) 


खण्वता स्वकयां कृष्ण: पुण्यश्रवणकीर्तनः। 
हधन्त/स्थो हमद्राणि विधुनोति सुहत्तताम्‌ ॥१ 
(ओमभा० ? स्क० २ अ० १७ शो") 


छप्पव 


जिनको यश गुण नाम यान है सुखइर श्रतिशय | 
कथा कीरतन करईि क्लुप काननिकूँ मधुमय ॥ 
साधुजननिके सहृद्‌ सबनिके जो हई स्वामी | 
अच्चुत अजर अनादि अगुण श्रज अन्तर्यामी ॥| 


कध्ण कथाके रतिक वर, भ्रोता विनके छूृदय बलि। 
अश्युभ वासना मलिन मति, देत तुरत हैं नाथ नतिं।। 


ओपधि की प्रशसा सुनकर उसी रोग का रोगी जब उसे 
सेवन करने की इच्छा करता है, तव उ्ते उसके सेवन की 
विधि, पथ्यापथ्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती “7-०... की जिज्ञासा उसपन्न होती है। अत्य-ज्ञान की । अल्ल-ज्ान की 
२ साधुननों के सुद्धदू, पुएय भव कीत न भ्री मगयान्‌ बामुदेव 
अ्रपनी क्‍या मुननेवाले भक्तों के छृश्य में विराजमान होकर उनकी 
पमस्त श्रशुम बासनाओं को नष्ट कर देते हैं। 
६8 





भागवती प्रक्रिया मर] 


ईच्चावाला उनऊे प्रयोग उपसंदार 'आदिको भी सममना 
चाहता है ।! यंत्र, मंत्र, तन्‍्त्र सभी बिना प्रक्रिया सममे निष्फल 
जावे है। सूतजोके द्वारा भगवत-तत्त की ऐसी अशंशा सुन 
कर शौनकादि मुनियोंको भागवती कथाकी प्रक्रिया सुननेकी 
जिज्ञासा हुई। थे सूतजीसे बोले--“महाभाग सूतजी ! आपने 
भागवती कथाकी बड़ी प्रशंसा की । समस्त अशु्ों का, सभी 
मकारके दु.खोंका नाश आपने एकमात्र भागवती कथाका 
अभय प्रहण करनेसे ही बताया। कृपा करके हमें यह 
| सममकाइये, कि भागवती कथाका अवण कैसे करना जवाहिये ? 
| #हापर करना चाहिये? क्‍या करते हुए करना चाहिये! 
ाथ रहकर करना चाहिये ? इन सब बातोंका तर्था 
भर भी जो इनके उपयोगी हों, उन सबका यथावत्‌ वर्णन 
रीजिये। सूतज्ी ! आपकी वाणीमें रस है। हम सबको और 
कोई फंकेट तो है नहीं, अत. आपके मुस से श्रोरुष्ण-झथा 
*ैण करके हमें बढ़ा सु मिलता है। आप हमसे सब अक्रिया 
सरलताऊे साथ कहिये।” हे 


आपियों के ऐसा प्रश्न करने पर सूतजी ने कहा-- महालु- 
भावों! सहर्पियो ! आपने अत्यन्त ही उपयोगी प्रश्न पूछा । में 

+ हो भागवती प्रक्रिया बताता हैँ । आप सब मेरे ऊपर कृपा- 
है हृप्टि रसकर श्रवण करें।”? 0298 


“जिस पुरुषको भागवत घरमकी जिज्ञासा हो, उसको 
सबसे पहिले उसमे अत्यन्त रुचिका होना यहुत आवश्यक है, 
क्योंकि बिना रुचिके जो कार्य किया जाता है, उसमे रस नहीं 

और नीरस कार्य्य बहुत दिन तक हो नहीं ,सकता। 
सबसे पहिले वो वासुदेय-कथामें रुचि होनी चाहिये। 
७ 
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.. » आप कढ़ेंगें कि मह॒प्योंकी स्वाभाविक रुचि तो विपें 
में है। विपयोके भोगोंकी कोई शिक्षा नहीं देता।।लोग ओ 
बिना सीखे ही जन्म-जन्‍्मान्तर्सोंके संस्कार्रेके श्रधीन! 
करने लगते हैं. और घर्मकी तया जप, उपवास, सब्ध्या-यन्दतः 
की इतनी शिक्षा देते हैं, अशसा करते हैं, कि उनमे रुचि मां 
ती। आप कह रहे हैं, रुचिके बिना कार्य होता ही नहीं गे 
फिर भागवती कथामें रुचि कैसे हो! 77 * 


सह बात डीक है कि अलुप्यकी आरंभ किसी पान 
रुचि नहीं होती; किन्तु निरन्तर करवे रहनेसे उसमें खतेः 
रुचि उत्पन्न हो जातो है।. वाल्यकालमे वच्चोंकी माँके दूध 

छोड़कर अन्नम्र रुचि नहीं होती; किन्तु माता उसे घीरे 
धोरे शोड़ा-थोड़ा नित्य अन्नका सेवन कराती है। भन्न रे 
स्वाइुमय होता है। नित्यके सेवनसे उसमें रुचि आने तंगती 
» फिर उसका इतना अभ्यास. होजाता है, वह जीवन # 


ला एकाकार हो जाता है, कि मलुप्य श्न्नके बिना रह ही 
नहीं सकता । 


इसी प्रकार जिज्ञासुफो सबसे पहिले ऐसे साधु स्व 
फी सेवा करनी चाहिये, जिनका आदार ही कथा-कीर्तन हो। 
जो फथा कोन के बिना रह हीन सकें। सज्जनों फी यही मोटी 
पदिचान है कि थे मिलकर जदाँ भी चैठेगे, जो भी बात करेंगे 
सैसारी बातें न करेंगे। उनके यहाँ भगवचू-चर्चा होगी। भा: | 
चचू-चर्चा अलुकूल पुण्य प्रदेशमें सहखगुनी, फलवदी होती है! | 
सव वस्तुओं पर देशका घढ़ा प्रभाव पड़ता है। जिस देश [| 
जिन विचारोंके अधिक लोग रहते हैं, उस देशका  वायुमंढर्न |! 
भी घेमा दी घन जाता है। तो अलादि कालसे लोगों 
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( री पवित्न भावनाएँ रही हैं | अव भी जो यात्री तीर्थयानाक्रे 
। निमित्त आते हैं, उत्तम अधिकाश शुद्ध धार्मिक भायना ही 
; लेकर झाते हैं। श्रोगगा जो आदि जगतूझो पावन करनेब्राली 
/ 'विनतम सरिताओंम लोगोंकी अत्यत श्रद्धामयी भावनाएँ 
। भेरी रहती हैं, झत निरन्तर पवित्र तीर्थो]डे सेबनसे भी 
| भेगवेतू-कथाओंमें रुचि बढती है । 


सर्वप्रथम किप्ती धुसुथ पत्र तीथम कृष्ण-कथा लोलुप 
जे ढ़ 
सतोंके समीप रहकर उनको श्रद्धापूवेक सेवा-प्त्कारसे 
प्रश्न करके उनके साथ-साथ कृप्ण-ऋथाका श्रवण करना 
(गवानकी क्रथाओम रुचिका न होना, यह पूबे 
मन्मरे पापोंका फल है। इसलिये मन भी न लगे तो स्तोक्े 
पीच में बैठकर वेभन से भी, बिना सममे भो कथा सुननी 
चाहिये । ऐसा फरनेसे धीरे-धीरे कथामे रुचि सी बढतों है 
और विपय भो सममरें आने लगवा है। 


फथाफो नियमसे सुनना “चाहिये | उप्तमे कमी भी 
अमाद न्ञ॒ करे, भूल न करे। स्वय पढनेकी शपेक्षा कथाके 
ये फरनेमे भी अ्रधिक लाभ है और अफेले सुननेकी 
भपेत्ता बहतसे लोगोंके साथ मिलकर सुननेमे उप्तसे मो 

नेक लाभ हैे। साधरण लोगोंकी अपेक्षा मदत्‌ पुरुषों 

समीप बैठकर उसका अनन्त फल हो जाता है। महायुरुषोंफे 
रारीरसे जो एक भ्रकारकी दीप्ति निकलती है उससे मन स्वत 
अरम हो जाता है। उनकी तो कथामे स्वाभाविक रुचि होती 
है। उन्री रुचिका समीपमे बैठे हुए श्रोताओंपर मी अमाव 
ता है। जैसे, किसीको दु सम रोने हुए देसकर और 
फोगोंडो आँतोंमे मी आँसू था जाते हें। लैसे, किसीको 
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खट्टी ( नौयू आदि ) वस्तु खाते देखकर आत-पापतके जोंग 
के सी मुलम पानी भर आता है, जैसे; विवस्त्रा अमदराकों देह 
कर निर्विकार लोगोंके मनमें भी विकार उत्पन्न हो जता ह। 
से, किप्ती हँसते हुए बच्चेको देख कर, श्रधन्न मुख-त्यति 

को देखकर हमें मी प्रसन्नता होती है जैसे किप्ती पी 
घढ़ी आँखोंको देख कर हमारी आँखें स्त्रतः सुखका अतु्भा | 
करने लगती हैं और दुखती हुई लाल-लाल पानी मरी भाँतो 
फो देख कर, अपनी आँखों मी फिरकिरी सी चुमने लगी 

और पानी भर आता है। जैसे किप्तीको बीरता करते देत 
कर, चोसताकी वक्तता देते देखकर कायरोंके ह॒दयोंगें 
उत्साह भर जाता है, जैसे, किप्ती अत्यन्त घृरित वीम॑ल 
दुर्भेध्य पदार्थकी देखते ही जी मचलाने ल्लगता है,. वमन 
हो जाता है। उसी प्रकार महापुरुषोंके समीप बैठकर के 
सुननेसे साधकोंको अत्यन्त' लाम होता -है, क्योंकि हि 
हृदयमें संगवानूकी सक्ति है, उप्के शरीरसमें समी सदर 
स्त्रतः ही आकर निवास करने' लगते हैं, इसलिये सबसे पी 
फल््याणेच्छुको पुरुंवतोथीें रहफर; मद्दापुरुषों के संत्संगमे बैठ 
सगवान्‌ बासुरेवफो कथा सुननी चाहिये। 

उ्यो-ज्यों कथा-कीतनमे रुचि बद़ती है त्यॉ्थों ही 
गन्दी कोठती रूतच्छ छोती जाती दै। जैप्ते फोई आश्रम वह 
दिनोंसे गन्दा पढ़ा हो, तो उप्रमें नियमसे रोम मा देने से 
जाले भादि साफ फरनेसे, फलई चूनेसे पोतने से वद सर्च 
हो ज्ञावा है, उसी प्रशर डुर्वांसनाओोके द्वारा मलिन हुआ मं 
कानों द्वार मगवावका नाम मीतर पहुँचते ही शुद्ध 
क्गता है। फिर सगवान्‌ पहाँ हृदय को कोठती में आहत 
मारकर घंठ जाते हैं । जद्दां भगवान ने उस्त पर 
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अधिकार जमाया, फिर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
दस्यु जो श्रव तक उसे अपना अड्डा बनाये हुए थे, सिरपर पैर 
रेप कर भागना चाहते हैं। घुरी वासनाओंवाला जो उनका 
उडुत-सा परिवार बढ गया था, ये सब्र भी चलनेको उच्यत 
होते हैं। दुष्टोंको विनाश करनेवाले प्रभु अपना सुदर्शन चक्र 
झुर उन सबका नाश कर देते हैं, जिससे ये फिर कभो 
न झा सके, तय वह अन्त करण निष्कटक विशुद्ध बन 
जाता है। ईः 


. अमतक जीय उन्त काम क्रोधादिको ही अपना समझे 
“ठा था। उनसे ही प्रेम करता था। वे सन मर गये। अब 
प्रेम किससे करे ? बिना प्रेम फ्रिये आणी रह नहीं सकता। जब 
इराने प्रेमी नष्ट हो गये तो जो पुते स्पच्छ घर में परम मनोहर 
भदेनमोहन आकर बैठे हैं उनमे प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे 

ऊबड़-साबड़ बिना जुता हुआ पढ़ा रद्दे तो उप्तमे बुरी-चुरी 
फॉटेदार वेलें, इधर-उधरके अनावश्यक पौधे उत्पन्न हो जादे 
» उसी सैतमेफ़े जब उन अनावश्यक पौधोंकों काट दिया 
जाता है, उसे जोतकर, गोड़कर, जल देकर सुन्दर बना दिया 
वा है भोर सुन्दर-सा वीज लाकर थो दिया जाता है. तो 
रे उसम्र उत्ती चीजफ़े उत्तम अंकुर उत्पन्न होते हें। उस 
अइरको स्नेह-सलिलसे सींचते हुए, उ्के समीपसे बूड़े 
फरकटको हटाते हुए, उप्तडी नित्य सेवा करते रहे तो उसमें 
उमघुर सुस्तादु हृदयकों सुप्त देनेवाले फल उत्पन्न होंगे। 
जिन्द सानेसे तुष्ट, पुष्टि और छुधाको निग्नत्ति तोनों सा 
ही साथ होगी। यह अस्त करण ही चेन है! पाप-पुणय ही 
थोच हैं। सत्तगसे एथकू रहना दी उम्र क्षेत्रक्ी उपेत्ता 
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४ 

है। सत्संग न फरेंगे तो झमेझ जन्‍मोंके। पायोकी जड़ धरे 
आप जम जाथगी। यदि सत्संग रूपी कुठारसे उमरे सं 
बना दिया जाय और साधु-सेवा रूपी श्रम करके उसे जो! 
ओर जोड़ दिया जाय, भगवत्‌-कथा रूपी अमत-एससे उों 
ध्षिचन कर दिया जाय ओऔर भगवद्भक्ति रूप बीज उत्तमे गो 
दिया जाय तो प्रेम रूपी फञ्न उप उत्पन्न होगा।प्रेमकी 

पता मधुर, कितना सुस्पादु है, कितना हृदय है; उसके सेकत 
से चित्तमें कितनी निर्मलता और प्रश्नन्नता होती है, यह से 
कहने की बात नहीं, शनुभव करने की चस्ठु है। 


हृदय में भगवत्‌ साक्षात्‌झार दोते ही सभी शोक, मोह ई 
हो जाते हैं। हृदयके कोने-कोनेमें जो मन्थियाँ पढ़ गयी 
सब तढ़ाइ-लड़ाक अपने ही खुल जातो हैं। सम्रो पके 
संशय छिन्न-मिश्न हो जाते हैं। जितने पाप-पुएय आदि कर्म & 

सब अपने आप भस्मी-भूत हो जाते दं। उन बाहर 
हंदयमरे आते हो, एकदम परिवर्तन हो जाता है। . पुरानी 
बाते बदल जाती हैं। घोर अन्वकारका नाश हो जाता है। 
अर अकाश दशों दिशाश्रामें छा जाता है। सभी मुंदे है 
कमल खिल जाते हैं। रुद्ध 'हुआ श्रश्तक्ा खोत तीत्र गतिते 
घन: बहने लगता हैं। मानपरोबर क्षीससागरका हो 
घारण कर लेता है।यद्द जीब्र रूपी हंत उस्तमें किलोलें 
करने लगता है। उप अमृत सागरमें अयेगादन करे 
सुखी दवोता है, प्रसन्न होता है। किसी प्रड्ारका बन्धन नहीं 
कोई परिधि नहीं, कोई दुःस नहीं, कोई चिन्ता गईं, कोई 
अमाष्य वस्तु नहीं। अख्तकी वर्ष, अमृतझों मड़ी, श्रम्ृतरा 
स्नान, अमृतफा पान अम्ृतका चिन्तन, अमृत बाप्प बनकर 
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अग्ृत ही आानन्दमय हो जाता है। यह सब होता है भागवत 
सेवन से, अतः ऋषियो ! सदा स्वेदा आपको भागवत का 
सेबन करना चाहिये! न 
छप्पय 
सेबनीय जो सदा सुनभ सुसदाई सबकूँ। 
मासन दोर चरित्र मधुर अति ही अत्रनिद्‌ ॥ 
भरोजमार्गते, प्रविशि हुदयमें जब श्रा जावे | 
४ करे शान, परकाश छुस्त अज्ञान नसावे ॥ ४7 
ज्ञान सूर्यक्रे उदयते', मोह मलिनता दूर हो। 
सब्र सशय छिनमे नसें, हृदय प्रेम परिपूर हो॥ 





अवण-परस्परा 
[६ ] 


इंदें भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम | 
उत्तमश्लोकचरित॑ चक्र भगवारपिः ॥!]| 


( श्रीभा० १ स्ड्रा० ३ ० ४० श्लो ) 


छप्पय 


पुए्य पुराण मदान्‌ व्यास भगवान्‌ बनाई। 
परमइत शुक्रदेव पुत्रकू. पूर्ण पदाई॥ 
गगा तटयै ज्ृपति परीक्षित्‌ हके शायित। 
मुक्ति द्वारको मार्ग मुनिनिते' पुनि पुनि पूछत ॥ 
आये भी शुकदेव तहूँ, कही कथा जपते! विमल | 
कहूँ ताहि मुनिवर सुनहु, तहाँ सुनी मैंने सकल ॥ 


परम्परागत गुण, अवगुण, प्राय. आगामी संततति में सपतः 
था जाते है, यदि फिसी कारणवश किसी प्रकार को संकरता की 
समावेश न हुआ हो तो । इसीलिये आर्य संस्कृति में कुल-गोत्र 





६ यह धीमद्भागवत नामऊ पुराण बेद-पम्मत है। इसमें उत्तम“ 
हुड़ के भगवान्‌ श्रीरष्ण के चरितर हैं। इसे मगवान्‌ बेदब्यास शॉप 
ने बनाया है। 


अवण परम्परा श्ण्श 


पूछने की आचीन परिपाटी चली आती है। जो ज्ञान, वश 
+ बह वर्णाश्रम धर्म में आदरणीय होता है। अज्ञात 
इुलशील, परम्पराहीन ज्ञान प्राय उपेत्णीय सममा जाता 
है। इसमें श्रनेक अपवाद भी होते हैं, किन्दु साधारण नियम 
ऐपा ही है। 
सूत जी ने सक्षेप में श्रीकृष्ण के कला अश और परिपूर्ण 
अवतारों का दिग्दशन कराया। इस ज्ञान को प्रामाणिक बताने 

। * लिये तथा समुपस्थित श्रोताओं की उत्सुकता बढाने के लिये 
सूतनी अपने ज्ञान की परम्परा बताते हैं। 

, .., ऐसा पुरातन नियम है कि विज्ञ पुरुष अनधिकारी के सम्मुस 
फोई महत्व पूर्ण कथा नहीं कहते, क्योंकि वे सममते हैं, ऊसर 
सेत में धीज बोना व्यथ ही नहीं हैं, समय ओर शक्ति का 
हेरुपयोग भी करना है, इसलिये श्रवण के सम्बन्ध में सर्व- 
थम नियम तो यह है कि श्रनधिकारी के सम्मुस ज्ञान को 
मफद ने करना। दूसरा यह है. विना पूछे नदों कहना। बिना 
पूछे कहने से वात का महत्व चला जाता है। तीसरा नियम 
यह है कि जितनी योग्यता का अधिकारी हो उतना ही ज्ञान 
अफट फरना | उससे अधिक प्रकः करोगे तो यह उसे पूर्ण- 

प्रहण करने में अ्रसमर्थ होगा । यदि श्रधिकारी की 
योग्यता से न्‍्यून ज्ञान दिया, वो उसे सनन्‍्तोष न होगा , अत 
भधिकारी को योग्यता फो परीक्षा के लिये पहले कोई यात 
पतरूप में चतायी जाती है । उसे सुनकर यदि श्रोता की 
विज्ञात घढे और वह उस बाद को विस्वासपृर्वक सुनने की 
“स्मुक्ता प्रकत करे तप तो उससे आगे की कथा कद्दनी चाहिये, 
नहीं तो उतनी ही कदर समाप्त कर देसी चाहिये। ऐसी ही 
परिपादी ्राचीन प्रन्‍्थों में पायी जाती है। इसीलिये पहिले 
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सूत जी ने अत्यंत ही संज्षेप में अववारों का उल्लेप कर दिया 
अवतार-कथा का ही नाम भागवतो कथा है। ये समस्त शवतर 
श्रीकृष्ण से ही होते हैं। इन अयतारों के एक मात्र अवतार 
सन्द-लन्दन भगवान्‌ वासुरेव श्रोदुप्ण ही हैं। झ्रत भव 
कथा श्रीकृष्ण-कथा ही है। ओरीकृषप्ण कथा से केवल मद॒ग 
इन्दाबन की कथा तथा द्वारका की कथाओं को मे समता 
चाहिये। जितने भी अबतारों की कथाएँ हैं - सभी का समावेश 
अप्ण-सथा में ही हो जाता है। पे 
समस्त ऋषिगण। बड़ो श्रद्धा के साथ सूतनी के मुस 
कथामृत कः दत्तचित्त होकर पान कर रहे थे। उनको उत्सुकता 
चढ़े रही थी। सम्पूर्ण शरीर मे सभो सात्विक भावों का हर 
हो रहा था। उनकी ऐसी दशा देसकर सूतजी का हृदय भर 
आया। वे उत्त मद्भाग ऋषियों फी प्रशंसा करते हुए बोले 
“ऋषियों ! आपके भाग्य को कौन प्रशासा कर सकता 
इसीलिये में आपको बार-बार मद्राभाग कहकर सम्मोधित 
करता हैं। मैंने प्रथ्वीपर विपयी लोगों को देखा है * विषय 
में उनका सन ऐसा एकाप्त होता है कि थे समस्व संसार की 
भूल जाते हैं। नयी वधू के झाने पर जैसे उसका युवा पर 
सभी थातों को भूलकर उसी का बिन्तन करता रहता है 
उसी दृश्य को मैं यहाँ रप्कर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हैं। 
में देस रहा हूँ, "आपको श्रीकृष्ण-कथा से तृप्ति नहीं हो रदी है। 
2 -न्यों में बणन करता हूँ, त्यॉनस्यों आरापदी उत्सुकता बढती 
ही जाती है । एक तो" आप सब उत्तम अधिकारी हैं! 
ऊँज परिवार बन्घु बान्थव सभी से सम्बन्ध विच्छेद करके 
थर्दाँ भगवान्‌ के चिन्तन के निमित्त बैठे हुए हैं । दूमरे यह ऐे 
भी इतना पवित्र है कि यहाँ स्पतः ही चित्त एकाम्र होता है ! 
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£ चीसरे यह श्रीकृष्ण कंथा ही इतनी सस्स, मनोज्ञ ओर वित्त 

# को स्रत अपनी ओर-सींचमेबाली है, कि कैसा पुरुष हो, 

॥ सुनते सुनते मुग्ध हो ही जाग है। भगवान वासुदेव कीकथा 

॥ के स्‍्ताद जिसे एक घार लग गया, फिर मला वह दूमरी 

। ऊँत्सित कथाओं को क्यों सुनने लगा ? इस कथा को सुनतै- 

। सुबते ही ससार विलीन हो जाता है। चित्त उसी चितचोर 

/ $ चरणों में फेस जाता है। फिर बह ससारी विपयों का 
विन्तन कर ही केसे सकता है। इस भागवती कथा से जब 

| पक भनुप्य दूर रहता है, तभी तक उस्नका बन्धन है। जहाँ 

/ हक बार इसमें निमग्त हुआ कि फिर साग्रा उसी प्रकार लब्जित 
होरर छिप जाती है, जेसे पीहर मे अपने पति ,को देसकर 

' णजाती हुई लड़की छिप जाती है। 

._ संसार के समस्व प्राणी इस ससार में अपने पाप और 
पुण्य के फर्माचुसार सुख ओर छुस फा भोग कर रहे हें। 
ससाए में बहुत से प्राणी पूवेजन्मों के पापों से निर्धन हैं, दुसी 

” नाना व्याधियों से ग्रस्त हैं, भयकर-भयकर समरोगों से 

। पा रहे हैं। बहुत से सुझुत, पुख्मात्मा पुरुष उनकी पीड़ा 

हुस़ी द्योफ़र दयावश उनके लिये अन्न प्र का प्रबन्ध 

फरते हैं। औपधि उपचार की व्यवस्था करते है ।। इन कार्यों 

में उनका कोई शारीरिक स्वार्थ नहीं होवा। केवल कृपा के 
पशीभूत होकर, दया से द्रविव होकर, दुसियों के ठु स दूर 
फरने के निमित्त स्पय कष्ट उठाते हें और उन्हे सुसी बनाते हैं। 
आवागमन के चक्कर मे पड़े हुए आणियों को देसकर 
भगवान्‌ बेद व्यास का नवनीत के समान हृदय द्रवीभूत हो 

'गया। थे सोचने लगे--“इन प्राणियों का उद्धार कैसे हो ? ये 
पय भोगों फो ही चिन्ता करते करते तदाकार यन गये। 
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अमस्त इन्द्रियों के विषय जड़ है। यदि थे जीव इसी प्र 
जड़ की चिन्ता में निमग्न रहें, तो अन्त में इन्हें पशु-पढी, कौ, 
9० लेता, वृक्ष आदि जड़-योनियों में जाना पढ़ेगा। एि 
इनके उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि 
योनियों में स्रथ साधन करने की सामथ्य नहीं रहती। सापर 
तो यह मनुष्य योनि ही है। समस्त साधन इसी सात 
शरीर से हो सकते हैं, अत उन्होंने जीवों के ऊपर कृपा करे 
अक्षि-भवन के द्वार के मार्ग को बतानेवाले, उसमें सरतवा 
से अवेश करानेबाले, इस अनुपम भागवत शास्त्र की रत 
। इसप्रें समस्त शा्रों का सार ही भर दिया । इसीलिये 
सर शाह्यों से बदकर हुआ। 
आप कहेंगे, जब वह समस्त शास्त्रों से ही निशनला गया है 
जय इसके समस्त चरित सम्पूर्ण ज्ञानशास्त्रों से लिये गये है 
तो यह सबसे बढकर केसे हुआ ? इसे आप ध्यानपूरवी 
सममिये। हम पूछते हैं, गन्ना श्रेष्ठ है या मिश्री ? श्राप के 
गन्ना की अपेक्षा मिश्री श्रेष्ठ है। आप सोचें--मिश्री गश्नाले 
क्यों श्रेष्ठ है ? मिश्री में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो गा 
से न लिया गया हो। मिश्री गन्ना के रस के सार से ही तो बनी 
2। फैबल युक्ति कौशल से उसमे से परम उपाय ह॒त्वों गो 
निशाल लिया गया है । चैसे गन्न मे एक भी दस्तु व्यर्थ नद्दी समी 
जज न कुछ उपयोग है। उससे प्रत्येक अश किसी न किंधी 


डक को, लौटा को, चिउता की, शीरा की, चीनी फी घयरवदवा 


दो ये उनसे काम चलादे, इमे तो मिश्री चादिये। इसी प्रहार 
पाम की रग-स्‍्य में दूघ है, किन्तु दम घास से दूध प्राप्त नी 
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कर सकते। यह काम तो गौ कर सकती है घास को सा कर 
! उसका दूध घना देगी। शनन्त शाहतरों में भरी हुई भांधुरी को 
पचाकर व्यास रूपी कामधेनु ही सबको जीवनदान देने वात्ते 
अधुमय क्षीर को बनाने मे समय है। श् 
| 


.. समस्त जल का कोप तो सभ॒द्र में ही है । कूपों में, तालाबों 
' 0 नर और नदियों में मीठा जल समुद्र से ही तो आता है। 
/ यदि सभी समुद्र सूत्र जायें तो ये सभी जल के स्रोत घिना 
| जले के हो जायें। सबके जलदाता समुद्र ही हैं, किन्तु 
हम स््रय समुद्र के समीप जाकर जल पीचे' तो हमारी 
पिषाध्षा शात्त न होकर और बढ़ेगी ही। बिना युक्त के उसके 
समीप से हमे निराश होकर ही लौटना पड़ेगा । उस्ती जल को 
जब बादल भर कर बरसाते हैं, तो यह पीने योग्य मधुर हो 
कह । चराचर-प्राणी उसे पोकर प्रसन्न होते हैं, जीवन धारण 
। 
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दूध से ही नवनीत बनता है, किन्तु दूध से कहीं अधिक 
स्वादिष्ट, पौष्टिक और बलवधेक नव्ननीत घृत होता है। स्पर्ग की 
अप्सरायें, समस्त कामनाओं को पूर्ण फरने वाला पारिजात, 
जरा-मरण को दूर करने वाला अमृत, समस्त लोकों को दीप्ति 
देनेवाली विष्णुप्रिया लक्ष्मी, ये सभी बस्तुएँ, ज्षीरसागर में 
ही छिपी थीं। प्रबल पराक्रमी दैत्य, सब शुरोों की सानि देवता 
डन सबको न निकाल सके। जब श्रीहरि ने समुद्र मन्‍्यन के 
हारा उप्त अमृत को प्रकट किया तो वह सभी के शोक, मोह, 
जरा-मृत्यु फो हरने वाला पदार्थ उत्पन्न हुआ। श्रीहरि के विना 
समुद्र का सन्‍्य॑न्र करके उसमें से सार वस्तु को फौन निकाल 
सकता है ९ 


११० भागवती कथा, सणड १ 


इसी प्रसार शात्र रुप्री -समद्र को श्रीनारायण के कल 
अशाबतार भगवान्‌ व्याप्त ने सथकर यह भागवत सपी धर 
पकट किया । जब यह दिव्य श्रमृत प्रकट हुआ, वो उन्हें वित्त 
हुई; इसे किसको पढ़ावे । अनधिकारी को पढाना व्यय है | उते 
यहाँ बहुत से शिप्य थे | सभी ने कह्य-प्रभो! हमें पढ़ाओ, 
हमे पढाइये ।' किन्तु सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासली ने डिसी 
की प्रार्थना स्त्रीकार नहीं फी। सभी से सरलता से कह दिया- 
मैया, तुम इसके अधिकारी नहीं।”? 


इसी बीच उनके पुत्र शुकरेयजी प्रकट हुए । उन्हें इसका 
उत्तम अधिकारी समझकर भगवान्‌ व्यास ने इस श्रीकृष्ण-क्था 
को पढ़ाया | निजानन्द मे मग्न परमहंसचक्रचूढामणि भगवार: 
शुरु ने इस सारातिसार रहस्य शास्त्र को गया किनारे ढुसी बेटे 
इंए महाराज परोक्षित्‌ को सात दिन में सुनाया था। 

शआदढ्ण के शाप से शापित अन्न-जल का परित्याग किये 
ई९ महाराज परीक्षित ने श्रीशुक से यह सारातिसार शास्त्र शरद 
और संयम के साथ सुना। वहाँ वे चक्रव॑र्ती सम्राद्‌ अः 
नहीं थे। उनके साथ सहाह॒भूति प्रकट करने के लिये सभी 
दिशाओं से ऋषि-मुनि पधारे थे भऔर वे उन धर्मात्मा राजा को 
चारों शोर से घेरे बेछे थे। 


* वहीं यह प्रन्थ प्रकट हुआ | यह अन्य क्‍या है, मानों खय 
सम्प ,नटिपण दी इस रूप में पुन. अवतीर हुए। जब 
सम्पूण संधार के स्थामों श्रीहरि इस धराधाम को त्याग फर 
स्पधाम पघारने लगे तय उनके साथ ही साथ दया, धमे, ज्ञान, 
सत्य, शौच श्रादि गुण चले गये। ऋषि-मह॒पि सभी बड़े 
डुसी हुए। सभी को अज्ञान--अन्धकार ने आकर आवृत कर 
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; लिया। श्रेय और प्रेय का विचेक सप्ट हो गया। कुछ भी 

' भेजा-चुरा दिखायी नहीं देता था। उसी समय यह भागवत 

 रुपी सहान्‌ ज्ञान-सू्य अकट हुआ । इसके प्रकट होते ही सब 
पस्तुएँ यथावत्‌ दिखायी देने लगीं। सत्यासत्य और सारासार 

का विवेक होने लगा। इस प्रन्थ ने सभी की आऔँसो में व्याप्त 
अन्धकार को दूर कर दिया। सभी कर्तव्याफतेब्य के निर्णय 
से समथे हो गये । 


संयोग की घाव भगवत्‌-कृपा से उस महान्‌ समाज में मैं 
भी उपस्थित था। मन लगाकर समस्त चित्त को वृत्तियों का 
निरोध करके मैंने भी इस शास्त्र को श्र्ा सहित श्रीशुक के 
झुस से सुना। सुझमे इतनी सामथ्य कहाँ थी, जो इसे सुनकर 
ययाबत्‌ ज्यों का त्यों धारण कर लेता, किन्तु उन छपालु प्रभु ने 
मुझे अधिकारी समम कर ऐसी शक्ति प्रदान दी। उन्हीं फी 
धपा से मैं इसे धारण करने में समये हुआ । 


है ऋषियो ! मैं उसी कामनीय कृष्ण कथा को, उसी वन्दनीय 
भागपतत-शात्र फो आप सबसे सम्मुस निवेदन करूँगा। अब 
आप सोचते हैं कि जैसे, परमहंस शिरोमणि भगवान्‌ शुक ने 
जिस भ्रेम से, जिस सुन्दर स्वर, जिस प्रकार गंभीरता भर 
ज के साथ समस्व ऋषियों के सद्दित मद्दाराज परीक्षित्‌ को 
सुनायी थी, उसी प्रकार में भी आपको सुनाऊँ, यह सम्भव नहीं । 
शुक, शुक ही हैं। में, में ही हूँ । कपोत भला गरुंड फी समानता 
फर सकता है ? कौश्ा राजहंस फी चाल फैसे चल सकता 

है, फाक भला, फोयल की थोली कैसे वोल सकता है ? फिर भी 
जैसी कुछ मेरी बुद्धि है और जैपा छुछ मेंने सुनकर धारण किया 
» उसे श्राप लोगों को सिसाने के निमित्त नहीं, अपनी वाणी 
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को सार्थक बनाने के निमित्त आपसे कहता हूँ। आप सब साव 
धान होकर समाद्वित चित्त से श्रवण करे !? 


धपय 


श्रीनाराण बीज श्रमल अ्रकुर चदुगनन | 
भ्रीनारद तनु तनो व्यास श खा श्रति शामन ॥ 
भीशुक पावन पृष्र गध है सरस सुवाना। 
कैप्ए-ऊथा फल मधुर खाईँ मुनिवर विशनी ॥| 
वपति परीक्षित्‌ शौनकहुँ, सेवे' ऋषि मुनि सहित है। 
वृद्ध भागवत भव्य अति, सर सुसर जामे निद्वित हैं॥ 





क ।( ह॒ १ हे का ही जे ः 
मी की. 
882: 7 


'  स वेद धातुः पदवीं परस्य हि 
दुरन्तवीर्यस्य रथाड्पाणे: | । |“ 


योज्यायया समन्तेंतयानुटत््या हु 
0 भज्ेत तत्‌ पादसरोजगन्धम्‌ ॥१ 
0 २४० “के ; ( श्रीभा० १ स्ऊ० ३ श्र० ३८ श्लो० ) 
छप्पय , 7 


हैं अनन्त भगपयन्त अ्रठन्त न उनकूँ जानें । 
प्राणी प्रेम विहोेन कहो कैसे पहिचानें॥ 
पावन उनको चेरित अमित मघुमय सुसदाई। | हि 
लीला लेलित ललाम ले जिन देहिं लाई ॥ हक 

धाँड़ि कपट छल प्रेग्तें, कराहिं समर्पण कर्म संब। 
नाम, रूप, गुण, धामऊ, समुक्ति सँ सत सार तब वी है 

है 4 

बिना भगवान्‌ के तथा , उनऊे भक्तों के चरित्रों का श्रवण 
“ये किये कोई इस भवसागर से पार महीं जा सकता, यह्‌ 
' सम्भत सिद्धान्त है। भगवान्‌ को अववार कथाएँ महठ॒ष्य के 





* उन इुस्‍््तवीय॑ रथाज्ञपाणि भगवान्‌ परात्‌पर विधाता के जन्म, 
आदि रहस्यों को--उनकी पदवी को-पह्ी पुरुष जान सकता हे, 
प 
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हृदय का स्वच्छ, मल रद्दित बना देती हैं। उनमें भगाए 
विशद्‌ चीये फा वर्णन दोता है। उनकी जीवों पर किदती $' 
है, कृपा के कारण कैसे-केसे कठिन कार्य करते हैं, इन बाते # 
स्वेत्र समावेश रद्दता है। मक्कों के अधीन होकर वे सब 
फर सकते हैं।ये असंग पुनः “पुन शथ्राते हैं।इनके शव # 
अन्त करण में सुख होता है और विश्वास बढने लगता है 
फपासिन्घु फी कृपा का एक नआध विन्दु हमारे ऊपर 
पढ़ जायेगा। इसीलिये अवतार कथाएँ” ही एक मात्र है 
श्रवशीय हैं। उन्हीं के वर्णन का नाम “मागवतत” है। सूती 
ऐसा बार-बार कहने पर सब ऋषियों की ओर से शौर्नर 
कहने लगे--“महालुभाव ! आपने झवतार कथाओं को 
उन्हीं के सम्बन्ध से मक्तों की कथाओं को मागवत कही 
अब हम अत्यन्त संच्तेप में पहिले मुख्य-मुख्य अवतारों को 8... 
चाहते हैं। उन अवतारों को सुनाने के अनन्तर आप हमें उन 
दिव्यल्लीलाओं को विस्तार के साथ सुनावे ।” पे 
ऋषियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर सूचजी कहने लगें” | 
ऋषियों ! आप धन्य हैं जो संसारी सभी विपयों से पराड3 
होकर इस परम पावन पुण्य भूमि में बेठकरे श्रीकृष्ण. । 
अबण करने में लगे हुए हैं। भगवान्‌ के अवतारों की लीला [ 
का प्रश्न फराने वाला और कथन करने वाला दोनों ही भ* 
। इस जिहा की यही एक सबसे वड़ी साथक्ता है, कि * । 
श्रीइृष्ण-कथा का कथन करे और अ्रवर्णों की सर्वश्रेष्ठ साथ ! 





| 

“जो बिना छल-फ्पट, माया प्रपच के निरन्‍्ता, अत्यस्त प्रेम के सं्िं ५ 
उन्हीं के श्रनुकुल आचरण करता हुआ उनके पादपओों की पवित्र | 
का भ्द्धा से सेवन करता है| | 


५. बिराद पुरुष" श्श्श 


'डसी में है कि वे सर्वाधार श्रीहरि की लीलाशों का श्रद्धा के 
अथ शरण करें। मैं आपसे: मुख्य-मुख्य अपतारों का कथन 
करता हूँ। श्राप सब सावधानी के साथ श्रयण करे-- 
!. सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्रीहरि का पुरुषावतार हुआ, 
जिसकी वेदों में पुरुष सूक्त से स्तुति की है। यह अवतार 
सृष्टि की रचना के निमित्त हुआ । जीवों के शुभाशुभ भोगने 
के निमित्त उनके शरीरों की उत्पत्ति के लिये ही यह 
भादि अवतार हुआ ! समस्त विश्व घराचर, देवता, 
नाना अबतारों की उत्पत्ति इसी से हुई है। अ्रनन्‍्त ऐश्वर्य 
स्वामिनी श्रोजी का यही सर्वप्रथम इकलौता पुत्र हुआ। 
विश्व का बीज इसी पुरुपावतार में निधित है, ज्ञिसका वर्णन 
भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो इन्द्रियों से परे हैं, 
जहाँ प्रकृति, माया, अविद्या की गध भी नहीं, जहाँ सूर्य, चद्रमा 
परत, प चभूतों के विना ही >काय्ये चलता है। ऐसा एकलोक 
। लोक कहना भी उपलतक्तण मात्र है | वह उत्पत्ति, विनाश, 
पकार, परिवतन, निरानन्द से रहित है। वहाँ सर्मेश्वर अपनी 
भाहादिनी शक्ति के सहित नित्य नयी-नयी लीलाएँ करते हैं। 
नयी इसलिये कही जाती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही नित्य 
पतन होता है । वहाँ का प्रेम भी विलक्षण ही है, किन्तु करें 
क्या! हम बणन तो प्राकृव भाषा में कर रहे हैं, वहाँ कोई 
अप नहीं, एक ही प्रेम की भाषा है, वह वाणी से व्यक्त नहीं 
होती, इसीलिये विवश होकर हमे यहाँ के शब्दों का प्रयोग 
टला पडता है। हा तो 'चे” उन अपनी' की और निरतर 
रहते हैं। क्यों ? इसलिये कि उनका सौंदर्य क्षण-ज्ण म 
कष्ट से उत्कृष्ट दिखायी देता है। अब जो मनमोहक्ता, सरलता 
दिव्यता थी--. कण भर मे उससे भी श्रेष्ठ हो ।गयी | यही दशा 
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उनकी है। अत. बिना पलक सारे अनादि काल के कह 
से वे एक दूसरे की ओर निदार' रहे हैं, न .दोनों रो टी हे 
) न होगी । इस देखा-देखी में ही कभी-कभी विलक्षण जी 
जाती है। उसी क्रीड़ा का” विकार- यह विर्ेव है। उसे पर 
कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं; संकल्प नहीं ; यों द्वी खेल-खेल में 8 
उसन्न हो जाा' है। लैसे' बच्चे खेल-खेल में बीज कप रे 
४ खेलकर अपने घर चले जाते हैं । दूसरे -दिन उन है 
भी नहीं रहती, कि हमने यहाँ बीज बोया/था। दूसरे दिन 
गन पर खेल 'रचते हैं |: खेल में डाला हुआओ पद बीज है 
'का संयोग पाकर वृक्ष हो जाता है, फूलने फलने लगवं 
चच्चों को याद भी नहीं रहती कि यह हमारे ही डाते बीज 
उतना बढ़ा इत्त हो गया। उनको उद्देश! बीज' बोकर ्त्ञ 
करना नहीं था ।“बह तो संयोगवर्श खेल - में पढ़ गया; रा 
हो गया ; थही दशा इस अनादि। अनन्त - विश्यत्रद्मांड की 
पह भी खेल-खेल में निर्मित हो गया। ' ८, : रे 
मधुर तो सघुर दी. है।- फिर भी रुचि बदलने को. बौ+ 
यीच में चदनो चखने से स्वाद बढ़ जाता है। मान से हे 
निखर-जाता दै। पतमाड़ हो जाने , से -फिर नये-नये कोर 
निकल आते हैं।- यह पतन नदीं, जूतनता का ज्ियम है! वि 
यान्तर होने से पुनः प्रियप्रकत विषय पर' आने से -उ8 
अभिरुचि बढ़ती है।यह सब- सोच-समम्क कर नहीं किए 
नाठा, यह स्वभाव है। पीछे दाश'निक विचार के पुरुष मई | 
सिद्धान्त, में झावद्ध करके उसकी प्रक्रिया बनाद्े हैं;। “४ 
| नादि काल से चली झ्ञावों हुई लीला के अत मे 
किप्ी समय श्षोजी में कद्दा--/इतने देन “हमें कीड़ा करते हु 
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हो. गये; पकिन्तें; हमारे; 'कोई पुत्र; नहीं' हुआ । इस - च्राहती हैं, 
एक्पुत्रहोता वो उत्तत था।! ५ 9... ६, , 
रे आने 'बोले--“तुम : यह 'सब मम जाने दो । तोसरे के बीद 
में धांने से" प्रेम बट जावा है। बस, प्रेम में तो प्रेमी , और प्रेमर 
पत्र-दो हीचाहिये।! / पद करती रे , 
! / किन्तु जो. संकल्प उठा बह पूरा होमा चाहिये।अमोघ' 
कप ही तो प्रेम मार्ग की. मित्ति है। ज्यों-ज्यों उन्होंने मना 
किया! वे. स्थोबल्यों ही अड़ती. गयीं.) परिणाम :स्पघरूप एक प्रियः 
पत्र उत्पन्न : हुआ। वे।-उसका बंढ़ी सावधानो से, बढ़े स्नेह “से, 
समस्त ओह ममता, बटोर कर लालन-पालन-करने लगीं । बाता 
है३, जिसकी श्राशंका थी, “स्नेह .बूँट ग़ंया। पक में दो 
अमीदार हो गये; अद्वेल. में -द्वेत ने. पदापण किया। यद्यपि 
पह दूत - एकत्व से भी विशिष्ट था, छत होता हुआ भो, अद्वेव. 
था, फिर *भों सायापंति और श्रीपति''में उपाधि से ही सही 
इैड भेद अवश्य, था। दूध भर पानी जो.मिल गये हैं, अब 
व्यक होने चाहिये, क्षण भर में ऐसा संकल्प उनके मन में 
उठा। काल तो “वहाँ था :नहीं, जो 'संमंय की गणना करके बता 
3 कि यह लीला कितनी देर में हुई, किन्तु यह एक जले में | 
पणिक लहर के समन: डठढो और उसी में यह संब लीलो' 
हो गयी। (0 कक: 7 कक 2, 
:। बच्चे ने मौँ की :शोद में-प्यार ,पाया। बह अपनेमन को 
भूल; गया। उसे आलस्य |आया- क्यों: जी,: वहाँ - आलस्य 
फैसे- घुस गया १ बस, अब तुम यह प्रश्न मत फरो; जैसे यह 
पक) संकल्प आया गया बेसे ही वह ,आलस्प भी था,। बच्चे; 
, जम्दाई आयी। साता, ने उसका अनिष्ट दूर हो, इसक़िये 
डेटकी: बजायी। बच्चे ने मुँद -फ़ाड़ा दो, उसके मुँह में भी 
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अदूमुत-अद्मुत चोजें दिखायी देने लगीं! हजारों सिर, हजों 
हाथ, झअंस्यों धासें, कान, नाक, मुह, उदर खो, पुरुष, पे 
पत्तो, पहाड़, नदी, वन, घोड़ा, द्वाथी, झँट, नगर, शहर, के 
झुख के, सौमुत्र के, चार मुस के अनन्त अद्या, विष्णु, न 
देवता, यक्त, किन्नर, गंधर्व तृण से लेकर सुमेद तक, चींटी 
शर्मा तक, सभी उप्त मुस्त में माता को दिखायी देने लो। 
भूविमान्‌ मदत्तत्व, अहंकार, शम्द, रूप, रस, गन्थ, सर्श, मर 
जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, सभी उ्तमें विद्यमान ये। किरीट मुझ 
से सुशोभित सदर्नों सिर कानों में जगमगाते कुएडल पहने 
दिखायी देते थे । सम्पूर्ण चराचर जगत, असंख्यों पद्याट्ड, उव्ें 
समुद्र में मदलियों के समान घूम रहे थे । 


५. औहाँ प्रेम की उपापना, कहाँ इस जग जंजाल का दर 
बड़ी सिन्न हुई। थि: थि, कैसा घिनौवा पुत्र हुआ। मुमे ६ 
आवश्यकता नहीं। 

/ कहाँ रखे इसे ? अब तुम्हीं बता दो !! वे बोनीं। .- 

/ “मैं क्या बताओँ? जान चूक कर तुमने यह सूआ /ा 
लिया ! कोई बाद नहीं। इसे महानार ( जल ) में रस दो वहीं 

* इसका अयन हो '” यही उनका सरल उत्तर था।  « 

“हेमा ही हो !” उन्होंने इतना ही कहा । है 

अब तक जो स्वेहमयी क्रोड़ मे क्रीड़ा कर रहा था, अब 
तक जिसका 'अयन' अड्ड था, क्षण भर में ही यह योगमिदा 
फे वशी भूत होकर सलिल में शयन करने लगा। सथ ज्ञाव 
शिशु था, अभी तक नाभि का नाल भी छेदन नहीं हुआ था। 
आग्य का सेल उसे सलिल की शैया मिली। जल के संयोग 
से वह नाभि नाल हरा-मरा दो गया । उसमें देसवे- 


/ एबिरादू पुरुष ११६ 


देखते कमल लग गया। ,उसपें से एक चार मेँहवाले देवता 
हुए। क्षण भर में वह कमल प्रथक्‌ हो गया। उस्ती समय 
दूसरा कमत्न घन गया। उसमें सी सो मु का एक देवता 
था। उसने भी सृष्टि बदानी आरम्भ कर दी। वह सलिल- 
शादी शिशु जब साँस लेता तो त्रह्मांड भीवर भा जाते और 
उस ताल से निरंतर ब्रह्मांडों फी उत्पत्ति होती रहती। उसे 
न॑ संकल्प करना पड़ता, न कुछ प्रयास ही। अपने आप 
भसंस्यों ब्रद्मांड उत्पन्न होते और उसी में पिलीन होते। सभी 
अड्मांढों के पथक्‌ पयक्‌ अढ्य, विष्णु, महेश, देवता, मलु, 
प्रजापति,' राजा, ऋषि, चराचर जीव प्रथर्‌-४थक्‌ होते। उसे 
मक्वांड उत्पत्ति का यन्त्र समझना चाहिये। उसे पता नहीं 
कितने ब्द्वांड उत्पन्न हुए, कितने विलीन हुए ? उसके रोम-रोम 

में असस्यों प्रह्मांड छिपे हुए थे। फिर भी थे फैल फूडकर 
. पड़े थे, आपस में धक्का मुक्‍्की नहीं हो रही थी। योगनिद्रा मे 
नेत्र बन्द किये चह सुपुप्ति सुस का आस्त्रादन फर रहा था। 
उसकी विश्वसज्न करनेवाली महामाया शक्ति स्वत. ही उसकी 
चरण सेघा कर रही धी। उसे किसी ने न तो यह सिस्राया 
था, न किसी ने सनन्‍्त्र पदूकर उसके साथ उसका पाणिप्रहण 
कराया था। वह उसके साथ ही उत्पन्न हुई और बिना सिखाये 
पद़ाये ही सेवा में जुट गयी। 

यही आदि अवतार सभी श्रववारों का मूल कारण है। 
सभी अवतार इसी से उत्पन्न होते हैँ। उघ्झे किप्ती अश से 

देवता, ऋषि झआदि उत्पन्न हो जाते हैं ओर उस्ती मे विलीन 
हे जाते हैं। यह्‌ अवतार सृष्टि के निमित्त सब से आदि में 
इच्ा है, इसलिये इसे “आदि” अयतार कहते हैं। सलिल में 
शयन करने से, नारा मे निवास करने से, इसे मारायण भी 


१३० भागवती कया, खेंएड १ न 


फहते हैं। शरीर रूपी पुरी में शेयन 'करता है, इसीतिये समें 
उरुप' भी कहते हैं झौर विश्वत्नद्मांड में “सब से विशेष 'इसओी 
शोभा है; इसलिये, इसे बिराद भी फदते हैं। -बेदीं में दी 

है. वरुप की भांति-भाँति से स्तुति को गयी है ; भकः हा 
से विराट धुरुंप के पादपओ्ों में शरद्य मक्ति के-सहित अप 
करे हैंआ 0 हक मा ला न दा 
१ ७ट ४ तर रच आर की 


20022 


हि "्ये . थ्रगदिंत मृक्ांड', रहें. सरसों - सम जिनमें । ६ 
[. 7, जड़; चेतन, चर, अर सटि उपजाबे” छिनमें,॥: “7 
“7 पानिद्धित वसा चौत्रीस,-अआ[दि श्रव्ववार;कहाबे-।८. 9 
: 7 इनहीदें! उल्नक्ष , इन्दोमें,'किरि मिल 7जाने.॥- ५ 
.. अज अनादि 'अ्व्यक्त अर्भु, “अमित "शान !विज्ञान हैं: ,' 
| नारागंण | श्रव्यक्त ' बियुफ।वे विरोद्‌ : 'मंगेवाने हैं # + 
जल उह पटप जे पता कल केक 0 को ट८ 
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+ ग 
क 4 


रु चर « नि 


7. “ प्रथमावतार * ह 
४ (११): ॥ 


री 


१4 
में एवं प्रथम देवः कौमार सर्गमास्थित; | 
अचार दुश्चर ब्रह्मा अह्मचस्यमखंडितम्‌ ॥१॥ 


#%+ # 7 (ओमा? १ स्क३ ३ अ० ६ श्लो०) 


+ 5, “&॥& - अडैप्पय  उ ट 
दिव्य, दिगम्पर फिरें सपर्शिं सम ज़गमें त्रिनकू । + , 
पाँच वर्षक्रे सदा जरा“व्यापे-नहि. विनवेँ ॥ हि 

“ “राग, देपतें दूरि , ऊध्वरिवा.. बतघारी|।+- ” ; 

37 " भ्रद्याइत गति रहें सकल जीवन हितकारी ॥ / 

कद कला: लेवल 
िनेक, सनन्‍्दन, सनातन, सनतैकुमार कुमार घर) ७ 
मन तिन्‌ पद ८पंरुजनिकी;/ रज' भ्रद्धाते- धारि सिर ॥ 

न 5 || बल कई. 

ऐसा नियम है,जिस वस्तु को दम छुछ भी महत्व नहीं देगी,जो 

इमारी दृष्टि मे लगण्य, उपेक्षित है, उसी के लिये हमारी परम्परा 

न पैदा हुए धुरुप--दमारे उत्तराधिकारी लड़ते भिड़े है व्याकुल 


"बह, इन नाशवान्‌ वस्दुचों मे कोई महत्व की य नाशवान्‌ वस्तुओं में कोई महत्व की वस्तु नहीं। 


? १ उन्हीं भगवान्‌ ने प्रथम समकादि #मारों क सर्यमें स्थित होकर 
रा प बनाकर अपशड बद्याचर्य्यत्राले दुष्फर शत का पालेन 
या 5 





द्र जज है 83 के न्‍े 


श्र्र भागबती कथा, सख्ड २ 


हम अपने मच्त्व के कारण, अपनी वासनाओं की पूर्टि 
निमित्त, अपने श्रम को अपना सममकर, उसकी फल-आणि हे 
अधिकार सममकर वस्तुओं के लिये उय्प्र रहते हैं। झा 
निजत्व का अभिनिवेश करते हैं, और उनकी श्राप्दि में बाधा 
होने पर क्रोध करते हैं, अपने कटकों को नप्ट करने फो उधर 
होते हैं। यही ससार हैं। कर्म ही बन्धन का देतु है। अत * 
संत्‌ की बुद्धि रसकर उसे पाने तथा अपनाने का नाम ही मांग 
अविया है । इस माया से ही जगतू सम्भन है।यह श्र 
फारिणी माया बीच में न पड़े तब तो संसार छुछ हें दी नहीं! 
सब सेल ही सेल है। सब सुखी रहें, किसी को कोई चिन्ता ही 
न रहे। सब आनन्द से सेलें, कूदें, नाचें, गायें, मौज 5हा! 
किन्तु इस अपनेपन के कर्मों ने सब गुड़ गोबर बना दिग। 
समस्त झानन्द को नियनन्द में परिणत कर दिया! 
._. विराद्‌ पुरुष का प्रादुर्ाव किप्ती सडल्प से नहीं, सेल-से6 
में ही हुआ। विराद्‌ पुरुष का नाल भी जल में अपने झाप 
हो गया, उनमें प्रयात्त, अ्यत्त, सझुल्प कुछ नहीं था। धब 
वो यह सेल दी रह्म | इसमें करने कराने का अपने पराये री 
शारोप नहीं हुआ था। भव ये जो कमल से देवता पैदा £? 
इनकी देखने की इच्छा हुई । क्यों हुई ? क्योंकि इनके हृदय 
संकल्प घुस गया। कैसे घुस गया? अय हर बात में फे से-दैर 
मठ करो । ऐसे फैसे-डैसे करते रहोगे तो कहीं कैसे का अन्त ही 
नहीं। उन अमु की इच्छा से ही देवता के मन में देसने 
पच्छा हुईं। इसी को मानकर आगे गाड़ी चल सफती है। ६! 
वो देसने की इच्छा होते ही चारों ओर चार मुस हो गये। एन 
इन्द्रियों ने आकर अ्रवेश किया। चतुमुस देवता देसो 
लगे। भय उनकी इच्छा बदाने की हुई, क्योंकि उत्पन्न हुआ 


अथमावतार ११३ 


भूजुप्य बदता है और जिस विपय में उसकी प्रवृत्ति है उसे बढाने 
झ स्थाभाविक इच्छा होती है। । 
अब तक किसी के सन में फोई विकार वो था ही नहीं। 
सभी फामविद्दीन अद्बाचारी थे, श्रमोघ सट्डल्प थे। सब कार्य 
सेकल्प से ही हुआ । इसमें बाह्य उपकरणों की, किन्हीं विशेष 
ज्यादानों की आवश्यकता नहीं थी। चतुमुंस के सकष्प होते 
ही धार सुकुमार सदा प्रसन्‍न, मोह ममता से रहित , विशुद्ध 
अझचारी हुए। इन्हीं या नाम असल में अवतार हुआ | कुछ 
तो इनमे हा का अश था ही। नहीं तो शरीर ही कैसे बनता, 
हिन्तु कोई विशेष विकार नहीं, थे | इनके सुन्दर स्वरूप को 
देखकर अ्क्मदेव झुग्ध हो गये। बरद्म जी के सझूल्प से हुए 
इसलिये व्यवहार में इन्हें श्रह्मपुत फहते हैं। वास्तव में तो ये 
किसी के पुत्र हैं हो नहीं। साज्ञात्‌ नारायण ही हैं किन्तु सृष्टि 
सेडूल्प के समय में उत्पन्न हुए इसलिये ये प्रथम ऋषि कहलाये | 
आखब में तो ये पूर्वजों फे पूर्वज हैं । अरद्माजी से भी प्राचीन हैं, 
भगवत्‌ सरूप ही हैं। + । 
महा जी तो अपनी धुनि-में थे उन्हें तो सृष्टि बढाने की 
टपदी लगी हुई थी। बड़े प्यार से सम्पूर्ण स्वेह को बटोरकर 
मधुर वाणी से बोले--“पुत्रों! तुम बड़े सुन्दर हो, कैसा 
अन्हारा मनोहर रुप है। जी चादता है तुम्हें देखते ही रहे, किन्तु 
ऐसे कैसे काम चलेगा । मेरे सड्डल्प में सहयोग करो |? 
चारों कुमारों ने कहा- आज्ञा कीजिये क्‍या कर?” 
अन्न होकर चतुरानन बोले--' वत्स, यही करो कि जैसे तुम 
हो, वैसे ही बहुत से बना डालो । इस सम्पूर्ण 5०08५ भर 
दो। हमारा परिवार खूब बढे | सभी को हँसते सेलते देखें । यही 
मेरा सनोरथ द्ैए 


श्श्छ भागवती कथा, खण्ड ३ 
चारों बड़े जोर से हँस पढ़े और बोज्ञे--.'देव ! झापको यह 


क्या सूमी है ? इससे क्या होगा 7४... ५ “० हि 
नह्मा जी बोले--“अरे, होगा क्‍या? लोग हक 
फर्मो को भोगेंगे, धर्म करेंगे, यज्ञाजुष्ठान करेगे, स्वर्ग पावेंगे। 


मोक्ष का साधन करेंगे !? । 
कमारों ने पृछा--'जो धर्म न करे अधर्म करें, उनही का 
दशा होगी १९ कर >तबी 
- मझा जी ने कहा - “अधर्म में पाप॑ होगा। पाप से दु 
प्रोप्ति होगी, नरक जायेंगे, नाना यातनाओं को भोगेंगे।” 
फुमारों ने कहा--“जो धर्म भ्रवर्म दोनों से बच कर निरर 
भगवद ध्यान में ही भग्न रहें, उंतकी क्या दशा होगी *” के 
मझा ली ने शीघ्रवा से कह्ा-''अरे, इस विपय हे 
पूजना, वे तो साज्ञाव्‌ जीवन मुक्त ही बने बनाये हैं ।? नि 
झुमारों ने फद्या--“वत्र हमें आप इस सृष्टि के 02 
क्यों डालते हैं ! क्ीच 'लगाकर फिर उसे जल से धोना, ६ 
तो श्रंप्ठ यही है कि फीच से दूर ही रहे | झत हमें यह मम 
रुचिकर नहीं है।”? ॥४ 
अक्षाज्ञी ने आरचर्य के साथ कृदा--“अरे, मैया, यह तुर्ग 
फैनी थाव कर रहे हो? ऐसा दी सब सोच ले तो फिए यह 
सनातन सृप्टि क्ष्म कैसे चलेगा हम 
कुमार ने दूँघ कर कद्ा-“मान लो, न चले तो इसमें 
हमारी द्वानि ही कया ? इच्छा है न चले लोग नानांप्रशांट की 
आधि व्याधि से ये रदेगे। दु स, शोक, चिन्ता, श्रम, ग्लानिं 
से दूर रहेंगे ।? 2.2 
श्रक्षाजी ने कद्दा-“इमने जो सृष्टि के लिये इतना मम 
ढिया है, यद्द व्यर्थ ही जायेगा १० न 


५ प्रथसावतार श्र 


के इुमारें ने कहा--“आपने क्‍या श्रम किया है ? अभो तो 
धवाय संकल्प के कुछ भी नहीं दे । संकल्प को समाप्त फोजिये | 
सृष्टि विलीन दो जायगी ।” ध् 
! अहयजी ने कहा--“इतना जो तप कियांद्ै, उसी तप के 
अभाव से तो तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है ।” 
“ झुगरों ने कह्य--“अच्छी बात है,सग्र तपस्या हम सब 
भी करेंगे । तपरूप श्रीहरि फी निरन्तर आराधना) करेंगे ।९ 
मझ्ाजी ने ,क्ुकला कर फहा--“केवल तप से ही "काम 
थोड़े चलेगा। सृष्टि को बृद्धि फे लिये भी कुछ श्रम करना 
भड़ैगा।श! ,-/- ् फ $ 
“” झुम्ारों ने कहा--“अ्रभो। यह: काम हमसे न होगा ।” ० 
'. अक्षाजी ने अधिकार 'के स्तर मे कद्दा-“क्यों “नहीं होगा 
जी! हम तुम्दारे पिताजी हैं, हमारी श्राज्ञा का उल्लंघन 
करोगे ९ ०. « डा हर 
!) झुमार्ये ने, सरलता के साथ कद्दा--/इसमे आज्ञा का 
उल्लंघन नहीं होता। यह तो सबसे श्रेष्ठ-सवो परि कर्तव्य 
 सर्वात्मभाव से इसमें लगे हुए पुरुष फो फिर कोई फतंव्य 
शेष नहीं रहता, न उसके लिये इससे बढकर कोई चस्तु है ८ 
 वस, यह उपदेश ही सृष्टि का सूल कारण हुआ। कुमार 
शुद्ध सत्वप्रधान थे। ब्रह्नाजी-रजोगुण के वशीभूत' होऋर बाते 
फर रहे थे। यदि उस समय त्रक्षाजी विशुद्ध सत्व का आश्रय 
« ऐेकर कुमारों को बात मान! लेते, सो सृष्टि वहीं समाप्त हो 
जाती। सकलप आगे न बढता । सल्कपों के बढने से ही सृष्टि 
का विस्तार होता है। अपनी। आज्ञा का उल्लंघन हुआ समम 
फर भ्ैल्लाजी का स्जोगुण और अधिक बढ़ गया। अपनी 
अभीष्ट कामना की पूर्ति"न होने से कामना ने उसी समय 


१२६ भागवत्ती कथा, सणड २ 


करोघरूवी पुत्र को उत्पन्न कर दिया। वही क्रोध रुद्र रूप पाए 
करके निकल पढ़ा। उसमे अह्याजी की आज्ञा का किप रूप से 
पालन किया इसका विशेष विवरण सृष्टि के प्रसंग में आवेगा। 
9 पके पतिदवन्दी उत्पन्न नहीं होता, तव ठक उस बल 
की विशेष बृद्धि नहीं होती ।एन उन दोनों को समय में रखकर 
चलानेवालो तीसरी वस्तु की ही सृष्ठि होती है। आवश्यकता 
ही आविष्कार की जननी है। सृष्टि के संकल्प से अ्रशजी 
की बलत्ति हुई। इन्होंने उसे रचा भी; किन्तु वह बढ़े रे! 
उजका प्रतिदवन्दी भी तो हो; अतः सृष्टि को सहार करनेढी शर्कि 
वाले रुद्र उत्पन्न हुए | उन्होंने सहारक शक्षिकी श्ृद्धिमे ० 
पुरुषार्थ अक्ट किया अब ब्रप्नाजी घबड़ाये,' श्रव उन्हें कर 
बूद्धि और फिर रक्षा की चिन्ता हुईं। अब केवल सकत्प 
फोम न चलेगा। अब तो खुल कर मैदान में आना पड़ेगा। पे 
प्रबल पैंतरे दिखाने होंगे। सम्पूर्ण शवित लगाकर जैसे हो है' 
इसे बढ़ाना होगा। रजोगुण अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच गया। 
(्वगुण ही बीच में गड़बढ़ी डाल रहा है, यही सृष्टि 
बढ़ने नहीं देवा) ऐसा सकल्प होते ही मोह महामोद भादि 
(नम हुए उन्होंने सत्थ को ढक लिया। सत्व के ढक जाने 
म: नह्ाजी को आवेश झा गया। वे सोचने 'लगे - ऐसे अन्य 
विनय करने से स॒प्टि कब तक बढ़ेगी ? किस-किस को मनते 
समझते रहेंगे ! कोई ऐसी भोहक वस्तु हो जिसके देखते ही 
लोग स्त्रय॑ सृष्ठि में प्रत्त हो जायें । बस, सकल्प करते ही अक्षाजी , 
फे दो भाग हो गये। अब तऊ तो वे संकल्प से ही देव की 
सृष्टि में प्र ये, श्रव वे स्पत, दी कर्म से, शरीर के दी ही 
गये। दोनों एक से थे, एक शरीर के दो अंग ही ठदरे. किन्तु 
सफस्प दो थे, मोहक बनाने का और सृष्टि बढ़ाने का, अव- इन 


प्रथम्ावतार १२७ 


 दोना भागों के दो पृथक्‌ पृथक्‌ लिझ्न हुए। स॒प्टिनसजन के सकल्प 
# से जो भाग हुआ वह पलिद्न कद्ाया भौर मांहक सकलप से जो 
'।/ ईआ बह ख्ोलिंग के नाम से विख्यात हुआ।॥ उनमे प्रत्येक 
[8 भंग मे मोहकता;थी, शव-शत रूपों से वह मन फो अपनी ओर 





आकर्षित कर रही थी! अत बअद्बाजी ने उस भाग फा नाम 
रेतरूपा रखा और जो दूसरा पुल्लिग विभाग था वह मनु के 


श्श्प भागवती कथा, सणड १ 


नाम से विख्यात हुआ । यही सृप्दि में सबसे आदि बोस 
डैए। इनसे सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। 


' कैसी लीला है भगवान्‌ की एक ही अग से दो, के 
पैदा हुए। संकल्प के कारण एक दूसरे से मिलने को व्यत् पर 
उठे। मनुरेव उस शतरूपा पर मन ही मन लद्द हो रहे 3 

डपेलेपा भो उन्हें पाने के लिये व्यप्र बनी हुई थी। जद 
दोनों के मनोभावो को ताड़ गये और अपने संकल्प की भनुह 
सिद्धि पर मन ही सन प्रसन्न हो रहे थे। द्वाथ जोड़े हुए मु 
ने अपने पिता से पूछा--“देव ! मेरे. लिये क्या आज्ञा होती है 
क्या करू ।? 


पआजी ने कहा--“अच्छा, तुम एक काम करों। झे 
अपनी बहू बना लो |” है 
.ह +छुनी के सन मे जो संकल्प था, शतरूपा जो चाहती थी, 
उसी को अह्याज्ी के मुस से सुनकर दोनों के हृदय में शुदगुदी 
सी होने लगी। दोनों के हेदय-रुमल की मुंदी हुईं कलियाँ पित 
उठीं। अपनी असन्‍्नता को दबाते हुए सनजी ने क्दाप 
थाज्ञा दो बिना विचार के सान्य होती है। जैसी आप 
आश्षा होगी चैसा ही हम करेगे। 


शाजी ने कद्दा - “तुम बड़े अच्छे दो। अपने पूर्वजों“ 
फुमारों--फा घुमने अनुकरण नहीं किया।”? 
सनु बोले--'फफर हमें क्या करना होगा १? 


ससन्‍्नता से अद्वाजी बोले--''फिर घुम दोनों अपने अनुरूर 
हल सी सन्तानों को यनाझो। यह सप्टि-क्रम बहुत बढ़े, ऐसा 
। ० 5 पर कर +543 


उद्योग फरो [० 


मर 


४3 226 


बट 
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+. वियद पुरुष की नामि से जो कमज्न हुआ था, उसके सात 
भंग हो गये थे। ऊपर के & सा्गों ( मह, जन, तप और 
; खलोक ) में तो संकल्पी सृष्टि के उत्पन्न हुए ऋषि मरे थे, 
| डिन्तु मूल तो है पृथ्वी, परथ्जी में उत्पन्न होकर कर्म न फरेंगे, 
 भ्रन्‍्य लोक़ों में न जायेंगे, तब्र तर सष्टिकरम को वृद्धि कैसे होगी ९ 
| इतना सथ कार्य सत्यलोक में बैठे-बैठे ही अ्क्माजी मे किया।- 
बह सैथुनो सृष्टि तो ऊपर के लोकों में हो नहीं सकती। यही, 
स्व सोच सममफर आदि-पुरुष मह्त ने पूछा -“हम लोग 
| "दा रे, कहाँ सृष्टि की बद्धि करे ९० 


जह्याजी ने हप॑ के सहित फहा --/8ुम लोग प्रथ्यी पर 
जाझ्यो। वहाँ अपना अधिकार जमाझ्ो, यहीं सृष्टि बढ़ाओ,, 
पर द्वार, राज परिवार बनाओ, नाना भाँति के अन्न, रस, फल: 
पाभो, चज्ञादि करो कराओ और सौज उड़ाओ।? 

"जैपी शआज्षा |? कहकर मनुजी ने मंगवान्‌ पितामह के 
पैर पकड़े । गवहूपा ने भी सिर से प्रणाम किया। पितामह ने 
धाशीवांद दिया--“जाओ, तुम दोनों फी जोड़ी फल्ते फूले। 
भी... बेटी, नाती, पोता, पोती हों और मेरी दी तरह ठुम 

अपनी सन्‍्तानों से पूजित हो ।? 


दोनों का हृदय आनन्द से मर रहा था, लज्जा, संकोच के 
३ श वे कश्न मी न बोले | फिर अक्माजी उपदेश करने लगे-- 
देसो, पैम्हारे अ्रप्रज झुम्ारों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने 
हो अपना चित्त लगाया। तप भी करना चाहिये, किन्तु 
कक है बढ़ाना, सन्तान पैदा 8९४ यह भी गा 68 
> से बढ़ा यश होता है। सुस समृद्धि की प्राप्ति 

शीवी है और पिवरों को भी अत्षन्नता होती है।” 


३० सागवती कथा, सझड १ 


। पौनों ने सिर कुकाकर अद्याजी का उपदेश सुता। हे 
सन्वानोत्त्ति को पुण्यप्रद कार्य्य बता रे हैं--यह तो दी 
ड्दै, वे दोनों तो परस्पर स्वयं ही सृष्टि-बृद्धि के हि 
अत्सुक थे । 

उन दोनों की उत्पत्ति से अद्याजी को सन्‍्तोष हुआ भर वे 
आगे की बात सोचने लगे | 


, छेषय 


सनकादिकने रष्टिन्करार्यमें योगन दीखों। 
... अह्ो करयो न कुमार शोप क्मलासन कीन्डों॥ 

” भनु सतरूपा भये देंहतें_ दो नर नारी। 
उनने भ्रद्धा सहित सीख सत्र घिरे धारी ॥ 
आयश्ु पाई पिताको, दोनों दुलद्विन दुल्हा मिल्िं। 
सृष्टि रची सुखते' गई, हृदय कमलकी कली खिलति॥ 

; ॥ 


4 


अन्यावतार 


( १२ ) 


स वा इदं विश्वममोधलीलः 
सजत्यवत्यत्ति न सज्तेउस्मिन्‌ | 
भूतेपु चान्तर्हित आत्मतन्त्र 
5 पाइवर्गिक॑जिप्रति पड़्गुणेशः ॥१ 
( श्रीभा० १ स्क० ३ श्र० ३६ श्लो० ) 


घप्पय ल्‍ 
हैं मममौजी नाथ सूत्रधर -विश्वविद्री। 
70" नये नये नित्त स्वाँय रें लीला विस्तारी ॥ 
एक रूपते रचें एकते जग्रको पालन। 
रुद्र रूप घरि करें विश्वको वे सद्दारन ॥ + 
कच्छ, मच्छ, बाराह वु, धरिकें धरनी धारते। 
धर्म, घेनु, द्विग पालते। दैत्य-दुए/ सहारते॥"; 
एक ही भगवान्‌ सृष्टिन्तन्त् को चलाने की "सुविधा के 
निमित्त अपनी शक्ति को बह्या, विष्णु, महेश--इन तीन रूपों 
में विभक्त कर लेते हैं; तत्वत इनमें कोई भेद नहीं वे दो 





२ वे श्रमोष लीलाधारी श्रीटरि इस श्रस्निल विश्वनत्रह्माण्डों को 
० पालन ररते हैं और श्रन्त में सद्धार भी कर लेते हैं, किन्दु 


श्ब्र भागवती कथा, खण्ड १ 


प्रभु जब सृष्टि करने लगते हें तो अरद्म कहलाते हैं। कं 
समय विष्णु वन जाते हैं, सद्दास्ते समय शित हो जे 
अपने कार्यों के लिये ये ही देव जब विशेष-विशेष भव 
पर विशिष्ट रूप रखते हैं, तब ये ही श्रववार 
सामान्यतया जितने मनु आदि प्रजापति हैं, सभी सृप्टि 2 
के निमित्त वद्माजी के अववार हैं। इन्द्र, देवता, ऋषि, पे 
मज॒पुत्र आदि-रुपों से सृष्टि का पालन फरते हैं, २ 
सय विष्णु के अवतार हें तथा मन, फाल आदि सटे े 
पाले सब रुद्र के अवतार हें। फिर भी भगवात्‌ 
निमित्त और भी अनेक रूप धारण फरते हैं, अत श्ावि 
विष्णु भगवान्‌ के अशावतार, कलाववार, श्रावेशाववार भी 
नामों से विस्याव हैं। जैसे, जीव अनन्त हैं, बह्माड पा 
चैसे ही कक भी हैं, फिर भी यहाँ कुछ अवठारों का 

जाता है! 

शौनकजी ने पूछा--“सूतजी आपने विराट पुरुष £ 
तथा प्रथम अवतार श्रोसनकादि कुमारों का वेः शत दिए 
अय आगे झनन्तवीय सगवान्‌ फे श्रन्य जो भुख्य सुझ्य 
अयवार हैं, उनरे नाम चताइये 7 

अयवारों के सम्पन्ध में ऋषियों की उत्सुकता हे 
सूतजी फदने लगे--ऋषियो ! अवतार-फया दी तो से: 


सवय उसमें हनिद्न भी श्रासक्त नहीं शोते।ये अपने आप में ६ 
सप्राधीनता से स्थिर रहनेवराले आत्मतन्त् मंगयांन्‌ सपे प्रादियों 

अन्त इरथ में त्यित झोगर, शानेद्धिय और मन के जो इ गिर 
उदय अनागछ भाव से मोग करते हैं, क्पोद्धि वे उन * 

तिषज हैं। 
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इक मात्र श्रगण करने योग्य कथा है, और सब तो जंजाल 
। ये कुमार तो निवरत्ति मांग के प्रदशक आदि-पझवतार हुए। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार में ब्रश्नचर्य्य ही सार है। 
जो इस वृहृद्‌ ब्रत का पालन न कर सके, वे प्रथम धर्म का 
आधारण करते हुए इधर बढ़ें।सब अवतारों का कारण 
परम का संस्थापन ही है। 
अह्ाजी ने जब प्रजापति सतु को एथ्वी पर जाकर सृष्टि 
की श्ाज्ञा दी, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा सो पता 
पता, कि सृष्टि की जो अधिष्ठात्री देवी है, उसे तो झमुर 
गेवाल में ले गये । शर्माजी तो पैदा करना हो जानते हैं, रक्षा 
उन्हें विष्णु की शरण में जाना पड़ता है; श्रत: पृथ्वी 
की रज्षा के लिये वे मन से श्रीहरि की शरण गये। सहसा प्रथ्ची 
ी रक्षा करने के हेतु भगवान्‌ ने सूकर-रूप धारण किया और 
पवाल से पृथ्वी का उद्धार करके उसे जल पर स्थापित किया । 
बन्‍्धन के कारण कर्म ही हैं। नैष्कम्म की भ्राप्ति अकाम 
से होगी। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किये ठहर नहीं 
पैकता । फिर कैसे काम चल्ले ? तो क्या ये _मर्तलोक के प्राणी 
इसी तरह अनन्तकाल तक पिसते रहेगें ? इनकी निष्क्ृति का 
फोई उपाय नहीं होगा ? प्रथ्ची पर फोई बिना कर्म किये ठहर 
ही नहीं सकता। क्या कोई ऐसे कर्म नहीं हैं, जिन्हे करने के 
पेन्चन बढ़ने की अपेक्षा कटते जायें, जिनके करने से ससार 
 आवागसन छूट जाय ? इस काम को सिवाय भगवान्‌ 
के अबतार के कौन कर सकता है? अत देवर्पि शरीर का 
आशय लेकर, श्रीहरि ने नारद-रूप से अवतोणे दोकर पंचरात् 
भक्तिशास्त्र का प्रचार, प्रछार ओर अ्रवचन किया। जिसके 
अपार किये हुए कम, वन्धन के कारण ने होकर सस्तार से 
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सुक्क करने के कारण होते हैं। उनके द्वारा भगवदू-भक्ति री 
प्राप्ति होती है। * 


संसार में कामदेव को विश्व-विजयी कहा गया है। देवग, 
ऋषि, गन्धव॑ कोई इससे नहीं बच सका।सभो को झो 
पछाड़ दिया। शिवजी 'ने भस्म किया तो सही, डिन्तु शत 
विजय फरके भस्म नहीं किया। क्रोध के द्वाय उस्ते धर 
भर कर दिया; किन्तु बिना क्रोध किये भी निरंतर तपस्था में श 
लगे रहने से यद प्रवल-पराक्रमी शत्र भी जीता जा सकता ४ 
इसी आदश' को संधार के सामने रखने के लिये भा 
धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर ओर नारायण दो रूपों 
अवतार धारण फरके, सन और इन्द्रियों के निम्रह का भा! 
चेताया तथा कठिन तपस्या करते हुए काम पर बिन 
आफफी। * ४ ८ 0 कप ) 

. इस विश्व-रह्मांड में सब कितने तत्व हैं, इनकी संख्या है 
अर सकता है? इसो निमित्त कपिल-रूप से भगवान्‌ ने 802 
आप लुप्त हुए सांख्यशास्त्र. का प्रचार किया। आउुरी ना 

ऋषि को उपदेश “करके उनके द्वारा उप्तका प्रचार-प्रपार 
यह इतयुगावतार हैं । प्रत्येक सतयुग में अबतीर्ण होकर शत 
कार करते हैं। ...... .: 2 न 

भगवान्‌ अपने भक्तों पर किसनी कृपा रखते हैं, बे अपने 
भक्तों को प्रसन्‍न करने के लिये क्या क्या नहीं दे देते हैं; इसी 
बात को सिद्ध करने के लिये परम झबधत रूप में मगवात्‌ 
महपिं अत्रि की पत्नी - अजुसूया के गर्भ से उत्पन्न होकर प्रहाँई 
अल्क शादि को बद्ज्ञान का उपदेश दिया। सहसराजुन 
विधा और बरदान दिये। ये दचात्रेय भगवान्‌ हपलिनी 
अन्यथा के द्वी तप से उनके घर माँगने पर प्रकंट हुए | 
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ऋषियों ने पूछा -"सूस जी ! अनध्ूया ने क्यों वर माँगा ९ 
भगवान्‌ ने क्‍यों उप्तके यहाँ श्रवतार पहृण किया ? इस कथा 
को विस्तार के सहित हमे सुनाइये 7? ध 


ऋषियों के प्रश्न पर सूतजी बोले--“महाभागो ! इस 
समय मैं अयतारों का चरित्र नहीं बता रहा हूँ। यह वो में कुछ 
प्रश्तिद्ध अवतारों की तालिका दे रह हँ। सभी अपतारों के 
अरेय का बर्णुन आगे किया जायगा। अवृतार कथा को ही 
गो भगवान कहते हैं। मैं आगे इन सब अबवारों के चरित्र 
की विस्तार के साथ कहूँगा। इस समय तो आप सज्षेप में 
श्नकी सूची मात्र ही श्रवण करें। 


हाँ, तो स्थायमुत्र सन्‍्यन्‍्तर में भगवान्‌ 'यज्ञ' नाम से प्रकट 
हुए। रूचि प्रजापति की पत्नी आकूति के उदर से अवतीर्ण 
शरर आपने सनु-पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर पूरे सन्‍्वन्तर पर्येन्‍्त 
मिल्लोकी का पालन किया । 
| लय लोग गृहस्य घर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समम कर उसी में 
आपक्ष हो गये भौर परमहस न की ओर से लोगों की रुचि 
गयी, तब स्पय श्रीहरि 'ऋपभ” रूप से अवलनि पर 
मषतरित हुए। उन्होंने दिगम्बर रहकर जीवनमुफ् दशा फो 
पब के सम्मुस दर्शाया और प्राचीव परमदस सार्ग की प्रतिप्ठा 
मै। यह अवतार अक्षजनों फो भ्रम में डालतेवाला तथा विल्ल 
ननों को मोतन-माग बतानेवाला इुआ। हु 
बेन फे अधरम आचरणों से ऊर्पकरएथ्वी ने समस्त थोज 
अपने झात में छिपा लिया। संपार भूस से द्ुली दोने लगा। 
रैध समय सृप्टि का झारम ही था। न तो पुरों फी फल्पना थी 
"े याँवों की। पथ्बी सो ऊबड़ साथंड सम-विपम थी। तब 
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भअगवाब्‌ ने पृथु-रूप धारण करके पथ्वी क्रो अपने पाने 
जम बनाया। उससे धरन्न भोपधियों को दुद्दकर प्रजा का पहन 
किया। पृथ्वी उर्बरा हो गयी। नरनाथ पूथु की पुत्री होने ते ह 
ईद धरा पृथ्वी कहायी। उन्होंने ही पृथ्वी पर ग्राम, मत 
चगरों की कल्पना की | 


जब बेढ़ों को असुर हर जे गये और झागामी मखस्ररे 
भावी मु चेवस्पत तथा समस्त बीज और महर्षियों के शरद 
का कोई स्थान न रह गया तब भगवान्‌ ने लोक निदित मदर 
सप्त.रण किया; जिसे बहुत से लोग 'जल हुई का 
भक्तेण कर जाते हैं। उसी जलचर जीव का रुप धारण 
औहरि ने सप्तपियों और भत्ठ को प्रलय की बाढ़ से बचाया 
असुर फो मारकर चेदों का उद्धार किया। यही भगवाव्‌ हि 
अवतार 'मत्स्यावतार! के नाम से प्रसिद्ध हुआ। । 


कक वार देवताओं की 'श्रो” समुद्र में विलीन हो गयी थी। 

की कथा विस्तार से झागे बताबेंगे। उप समय भंग 
कीड़ा के लिये- मनोरंजन के लिये-- अपनी भक्तव॒त्सलहा 
दिखाने के लिये, और न जाने क्‍यों बढ़ी-बढ़ी मांगों 
! थह लीला -इतनी अदुभुत हुई कि एक श्रवठार 

से काम न चला, दो से भी नहीं, तीन से भी नहीं, तो चार 
रण किये। एक अवतार से तो देवताह्नों को फ्री 

प्रेरित किया। असुरों को राजनीति से समयाठुदू्त 

सन्धि करके समुद्र मथने को सम्मति दी। गरुड़ू पर चढ़कर 
बार को मथानी बनाकर उठा लाये और सथमे के लिये 
'पीरसागर में डाल्ा। अब निराघार इतना भारी पहाड़ सह 
अयाद जल मे कैसे - ठहर सता था, अतः आप ने हीर्पो 
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चोजन लम्बा कछुए का रूप रखकर उसे अपनी पोठ पर धारण 

। अरे, इतने बड़े पहाड़ के घूमने से ये पीठ छिली न होगी । 
कष्ट तो हुआ ही होगा ? अजी, तुम कहते हो कष्ट, उन्हें तो बह 
भद्दापव॑त ऐसा लगता था सानो पीठ पर कोई चींटी रेग रही 
हो, मानो कोई शने शने पीठ को धुहरा रहा हो । 


अब शीरसागर से अमृत लेकर निकलना किसी देव दानव 
ककामतो है ही नहीं। अत स्पय ही 'धन्वन्तरि/ रूप से 
पमृत का कलश लेकर निकले भी। 
कैसी लीला है ? कुछ समम में नहीं आती स्पय ही तो मथ 
हों, स्पयं ही श्रमृत लेकर निकले हों, फिर भी ऐसे श्त्पवीर्य 
हुए कि असुर एक ही मपद्रे म इनके हाथ से अमृत लेकर 
भाग गये। ये देखते के देखते ही रह गये। देवताओं के मुस 
चूल गये। उनकी आकृति बिगड़ गयी। उनको ऐसी दशा देस 
ऊर इब्य कृपा से, कुद्ध विनोद से लीलाधारी हँस पड़े और 
उन्हें सान्‍्खना देते हुए बोले--“अरे, डुसी ज्यों होते हो ? में 
ऐम्ह युक्ति से अमृत पिलाऊँगा, घबड़ाओ मत 7" 
अब आपने एक ऐसा रूप बनाया, जिसे न कहते बनता 
दैन सुनते । कहाँ तो कुमार, नर-नारायण, कपिल, दृत्तात्रेय, 
से असएड ब्रद्मचय का पालन करनेवाले, छल-कपद 
से कोतों दूर, तपोनिष्ठ परम-सात्यिछ अवतार और कहाँ प्रमदा 
हे अवतार, “दयानिधि ! तेरी गति लसि न पड़े ।” लोग से 
जुगाई बन गये। रे 
क्यों जी ! लुगाई घुरी होती हैं क्या ?? अजी, घुरी फौन 
पैताता है अच्छी, ही हे। अग्र तक भी मितने अवतार लिये 
भावाओं के गर्भ से ही लिये। वे माताएँ किसी फो पत्नी ही थीं । 
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किसी भले आदमी की पत्नी के रूप में प्रकट होते तो कोई 
ही नदी थी, किन्तु यद्द अवतार तो श्रमदा 'पंस्यस्त्री' झुप 
हुआ | जिमने असुरों को हो नहीं। लुमाया, देवाधिदेव महल 
को भी चक्कर में फंसा लिया। है भगवन्‌। शआ्पके इस' 
अदूभुत अवतार की दूर से ही नमस्कीर है। पा 

बद्याजी के चरदान को सत्य करने के लिये तथा, श्र 
भक्त की भी रक्षा करने के निमित्त भगवान्‌ श्रापे नर- नि 
आधे सिंह-रूप से विलक्तण सिर घनाकर | टलिंहरूप £ 
अवतरित हुए। ! 

राजा बलि बढ़े धर्मात्मा थे किन्तु थे असुर। असर दो# 
वे इन्द्रातन पर बैठ गये। इन्द्र को मार भगाया | इन्द्र ५ 
उनकी माँ भी उनके भक्त,थे और बलि भी । श्रव “क्या रो 
धर्म-संकट में पड़कर आप बढ़े से वामन वन गये। ,करपट गे 
झ्ाश्रय लेकर बलि को पाताल का राजा घनाया और इन री 
स्वगें का इस अदूभुत मनोहर कथा- का वर्णन चामन 
की कथा में करेगे । ..* हा पी 

बहुत से ज्षश्रिय ऐश्वय पाकर भदोन्‍्मत्त हो गये। वे 
मरह्मएयता को भूल गये। तश्र दयालु भगवान्‌ ने झपने ह4 
में फरसा उठाया । क्षत्रिय काँप॑_गये। अरे, ऐसा अवतार , 
आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। परद्मण होकर इतनी ६08 
उन्हें क्या पता कि माली इतने पेड़ों फो निईय होकर केची 
क्यों कतर रहा हैं? आस पास के पेड़ों को क्‍यों उसाड़ रहीं 
है ! इनका रहस्य तो माली या वृत्त-विज्ञान के विशेषज्ञ दो अर्न 
सकते हैं कि फौन से पेढ़ उसाढ़ फेकने योग्य हैं, कौन से काटे 
योग्य, कौन से बचाने योग्य ? सो यह परशुराम अवतार देती 
ही अवतार था। ' & 


ह 


अन्याबतार १३६ 


| अल्ये॥ ब्ेता में धर्म की रक्षा के लिये असुरों का संद्दार 
इतने के निम्नित भगवान्‌ रामरुप से अवतरित होते हैं। यह 
[वी का थुगावतार इतना सौम्य, सरल, सा, सुन्दर, 
पादती, सतोगुणी, स्नेहभरित अवतार संघार में दूसरा न 
हआ्ा होगा। का 


जब द्वापर के अन्त में मनुष्य अल्पायु, अल्पज्ञान, शौच, 
पेरावार से हीन हो जाते हैं तथा मद्दान्‌ ज्ञान फो धारण 
फैलने में अ्रध्षमं हो जाते हैं, तथ्र श्रीदरि प्रत्येक द्वापर के 
अत में व्याप्त रूप से अवतीर्ण होते हैं। बेरों का व्याप करते 
| पुराणों को संग्रह करके उन मनुष्यों के उपयोगी विभाग 
बनाते हैं। इतिहाप्त कथाओं का संप्रद करते हैं तथा समस्त 
शान को 'सरलता के साथ लौकिक भाषा में प्रकट करते हैं। 
हक में मगवती सत्ययती के गर्भ से भगयान्‌ पराशर के 
ये से इष्पाद्रिपायन नाम से भगवान्‌ चेड्व्याप्त रूप से 'परकैंट 
डैए, जिन्होंने समस्त पुराण तथा पुराणों में तिलक' स्वरूप 
परदभागवत की सी रचना की। बेदों का विभाग किया तथा 
किक आप में पंचसचेद महाभारत का भी निर्माण किया ।: 


(६ 

उमी समय बृष्णि-बंश में रामकृष्ण रूप से दोनों अववार 
सी ही साथ हुए। बलरामजी तो धराधर शेपजी के अंशा- 
पवार हैं । श्रोफृष्ण को कोई नर-नारायण का अवतार कहते 
है कोई भूमा पुरुप के कृष्णकेश का, अयतार कहते हैं, कोई- 
३ लोक रक्षक विष्णु का अवतार कहते हैं और व्याखजी 
कहते हैं--'ये सब अवतार कोई अंशावतार हैं, कोई कलावतार, 
किन्तु ऋष्ण तो स्पय॑ साक्षात्‌ परम्रझ ही हैं।उनझा अवतार 
नह, स्वयं लैसे थे सेसे ही हो गये। अपने नित्य लोऊ में सो 


१४० भागवंती कथा, सर १ 


लीला माननीय नेतों से अप्रकट रूप से करते ये, उत्दींका 
लीलाओं फो झवने समस्व पतर्किर के साथ श्रकर प्रका है 
से कुछ क्षणों के लिये श्रीवन्दाथन धाम में किया।वे सी 
एिस्प की बाते हैं। प्रमद्न आने पर आगे इस विपय पर शिएं 
विवेचन किया जायगा । 


जन अधरमम को धर्म फी श्राहमें असुर करने लो, वा 
पाप को पुरुय की पोशाक पहिनाकर इन्द्रियों की 2 
मुष्य लगते हैं, जब आह्ाणों का वेप घनाझर 
मान प्रतिष्ठ और इन्द्रिय लोलुपता के लिये मिथ्या पे 
में प्रवृत्त दो जाते हैं, तय भगवान्‌ उन शसुरों को थे 

लिये 'ुद्र! नाम से उत्पन्न हुआ करते हैं। यह श्रवतार है 
को ठगने के लिये है। इनके उपदेशों को सममकते के 
देवी सम्पत्ति सम्पन्न प्रज्ञा चाहिये। असुर तो इसके ऊपरी पे 
5० ही सममारर मुग्ध हो जाते हैं और घते से पतित 
जाते है। 


जब घोर कलियुग आ जाता है, धर्म का लेश भी है 
ता, सर्वत्र अधमे, अत्याचार, स्थार्थ और व्यमिचार # 
बोलचाल। हो जाता है, तय उस अधर्द का नाश कर 
निमित्त श्ीदरि कल्कि-हप में अवतीरण होते हैं। यह करिए 
का थुगावतार है। अत्येक्त कलि मे यह अवतार द्वोकर कलियगी 
भावों का अत करके सतयुग की स्थापना करता है। ये 
भगवान्‌ के मुख्य मुख्य अवतार हैं।” 


शौनऊनी ने पूछा--“'सूतजी, कछुमारों को मिलाकर ये पे 
हर हे ही अयतार हुए। हमने तो भगवान के २७ अवतार 
है 


झन्याववार श्४१ 


नि सूद जी ने फहा--“ऋषियो ! भगयान्‌ के अवतारों की कोई 
' भिरैचत गणना नहीं। यदि गणना ही दो जाय तो फिर वे 
अनन्द कहाँ रहे १ ०४ तो उपलक्तण मात्र हैं। इनके अतिरिक्त 
भुत्र पर कृपा करने बाले भुत्॒ विष्णु, गज को प्राह से 
डुड़नेवाले हरि विष्णु, हं्ावतार विप्ण, हयप्रीवावतार, इस 
अडार भगवान्‌ के अनन्त अवतार हें। श्रागे अप्रतार प्रसम में 
भौर भी गिनाये जायेंगे । जितने ऋषि हैं, मनु, देवता, मसुपुत्र, 
पी राजा, प्रजापति सभी भगवान के अशावतार हैं। 
सभी में उन्हीं हरि का अश प्रविष्ट होकर ग्रैलोक्य में पालन कार्य 
कर रहा है। कभी-कभी असुर्ों में भी अपना पराक्रम प्रविष 
फर देते हैं, तो वे भी प्रबल हो जाते हैं और देवताओं तथा 
अवतारों क्रो भी दबा लेते हैं। अनेक रूपों में थे मटनागर 
सीलाधारी बॉकेबिहारी क्रीढ़ा कर रहे हैं। 
जहाँ से ये कल्मा और अश निकलते हैं, वे श्रीकृष्ण तो 
“परत पर परिषूणं स्वय भगवान्‌ हें । उनकी अववारों में गणना 
नहीं, वे तो सब अवतारों के अवतारी हैं। उनके अश और 
फैला से प्रकट हुए अवतार दैत्यों को दमन और झसुरों का 
पहार करते हैं। ये अवतार प्रत्येक युग में, श्रत्येक मन्वन्तर में 
इपन्न होते हैं। सब अबतारों के कार्य पृथक्‌ होते हैं। अपने 
कार्य को करके थे अन्तर्धान हो जाते हैं। कई कार्या के लिये 
फैमी कभी कई अवतार एक साथ मी प्रकट होते हैं। मद्ाभारव 
खमय कई अवतार एक साथ हुए--नर अवतार 
नारायण अवतार, बलराम अवतार, व्यासावतार, श्रीकृष्णा- 
“पार इनके अतिरिक्त परशुराम, फपिल, नारद, कुमार-ये 
सब विद्यमान ये ही, अब भी हैं। सबका कार्य-च्षेत्र पृथक है, 
श्रीकृष्ण का कोई कार्य नहीं | वे तो क्रीड़ा करते रहते हैं। 


श्ष्र भागवती कथा, सण्ड १ 


कभी-कभी अनुप्रह सृष्टि के जीव इस पृथ्वी पर श्रत्यविक हे 
जाते हैं, तो उनके ऊपर अलुप्रह करने के निमिच स्त्र्य सात 
रूप से इस धराधाम पर अपनी लीला को प्रकट करके दिए 
देते हैं। सब उसे देखने के अधिकारी भी नहीं । जिनका झा 
बन्धन कट गया है, जो उनकी नित्य लीला में सम्मिलित होने 
के अधिकारी हो गये हैं, जिन्हें उनके परिकर में अ्रवेश फसे 
फी योग्यता प्राप्त दो गयी है, वे ही महाभाग इस प्रकट लीला 
दर्शन के श्रधिकारी होते हैं! वैसे उनके अपने लोक में वो ऐ 
लीलाएँ नित्य ही होती हैं। भावुक भक्त भगवद्अतुपह 
भावना द्वार भगवांन्‌ की इन लीलाओं का नित्य ही शाखा 
करते हैं। इन सब विपयों की चर्चा असंगाहुसमार विलार 
से होगी |” 
छप्पय 

हैं कुमार, बारह, कपिल, नारद अ्रवतारा ) 
नर नारायण, ऋषम, दत्त, प्रभु, यज्ञ अ्रपाया ॥ 
5 घन्वन्तरि, नरविंइ, मत्स्य, कच्छुप, वामन,हरि । 

परशुराम, भ्रीराम ब्यास, बलराम, रूपधरि ॥| 
कला अंश सभव सकल, शुभ अवतार मद्दान हैं। 
कण स्पय॑ भगवान्‌ हैं, सत्रके आदि निधान हैं 


पावन प्रश्न 


( १३) 


फरिमिन्‌ युगे पस्‍्रहत्ते यं स्थाने वा केन हेतुना। 
इुंतः सचोद्तिः कृष्ण! कृतवान्‌ संहितां मुनि: ॥१ 
( श्रीभा० १ रुक० ४ भ्र० ३ श्लो० ) 
+ क्र ्ह 
छ्प्पय 
सत | कहो अपर कथा कहाँ कय काके द्वारा। 

7 प्रकट भागवत भई कहाँ कीयो विस्तारा ॥ 
व्यासदेव मुनि मद्दा तनय उनके अति शानी। - 
पागल प्रेत समान फिरें मार्नो शअश्ानी॥ 

! सुनी कथा कैसे कही, रूपति परीक्षित्‌ प्रति सबहिं। 
सूत | सुनाओो सब कथा, हो सन्तोष ढमें तबहिं ॥ 


रहस्पम्यी बात की भूमिका सुनकर उसको विस्तारपूर्वक 
सेनने की इच्छा स्वाभाचिक ही होती है। जो बात सम्मव न हो 





* शौनकादि ऋषि सूतजी से पूछने लगे--“हे यृतजी | शाप 
ऐमारे इन प्रश्नों का सली भाँति उत्तर दीजिये कि यू भागषती कथा 
गत थुध में प्रऱ्ट हुई, किस स्थान पर ग्रऊट हुईं, और किस कारण 

पैकट हुई ! महामुनि इष्णद्वैपायन भगवान, ने किसकी प्रेरणा से 
'स साजत्‌ संहिता की रचना की ४! 


१४४ भागवती कथा, सरड १ 


उसके सम्बन्ध में जब कोई कहता है, तो सन में अनेक प्र 
उठने लगते हैं, कि ऐसा तो सम्भव नहीं था । यह क्रिप्त कारण 
से हुआ ९ 


सूतजी ले सूत्र रूप से कहा, कि यह भागवती कथा पढ़िले 
भगवान व्याप्त ने बनायी, अपने प्यारे पुत्र शुक को पदायी, शक 
अनि ने विप्र शाप से शापित राजा परीक्षित्‌ को सुनायी। इसमें 
कई बाते ऐसी थीं, जिनका होना सम्भव नहीं था। एक से एड 
भाश्चर्य की वात थी, अत. शौनऋादिऋषि सूतजी से प्र 
फरने लगे। 


शौनकजी बोले -“भदयमाग सूतजी ! श्राप बड़े घुद्धिमाव्‌ हैं। 
बहुत-छे लोग बुद्धिमान तो होते हैं, किन्तु सब विषयों को 
सममामे में समर्थ नहीं होते। किधी विशोप विषय में ही 
री बुद्धि विशेषता दिखातो है; डिन्तु ध्याप तो सर्व शाब्रों 
के ज्ञाता हैं, समस्त बिपयों के विशेषज्ञ हैं। बहुत-से लोग 
स्पय सो सब बातों को मली भाँति समझ लेते हैं, किन्तु पूधर्ों 
के सम्मुप मली भाँति व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते, परन्तु 
आपस चक्ताओं में सी विशारद हैं।जिस विपथ को आप 
जिस प्रकार सममते हैं, उसे उसी श्रकार श्रोता पर उ्यक्ष करने 
में भी समर्य हैं। बछृत्व शक्ति सभी मे नहीं होती । सहसौ्रों में 


८ 


बह वक्ता होता है। आप उन्हीं कुशल वक्काओं में 
से हूं। 


आपने कहट्दा कि सैंने भगवान्‌ शुक से भागवती फथा सुनी, 
सो कृपा करके उसी युट्य कथा फो हमें भी सुना दीजिये। 
आपके पिता समस्त पुराण और शाज्तों के बता थे, पड़े बुद्धि- 
माद्‌ थे, अतः आपका बिन्दु-कुल बड़ा ही पविन्न है । शाप योग्य 


रू 


पावन प्रश्न श्ष्ट 


पबाड़े सुधोग्य पुत्र हैं। आपने ओोक्षप्ण-कथा , भगवान्‌ शुकेसे 
जैबो। शुकरेवलीके. सम्बन्धमें कुछ कहना , मानो. सूयझे 
दीपक दिखाना है।इनऊे पिता साज्ञाव्‌ विष्णुफे अपार 
। वे स्वयं परम विरक्त, महान्‌ ज्ञानी और अद्विदीय 'भगवदू- 
भेक्ष है उनकें आप शिप्य हैं, अतः आपका नाद-कुत्ञ भो परम 
पवन है।इस प्रकारआप विन्दु और नाद दोनों कु्ोंके 
सन्‍्वन्धसे कुज्ीन हैं। कुलीन पुरुष चाहे धनहीन ।झौर गुणों 
से रहित भी क्यों न हो यह बन्दनीय ही होता है। थोड़ा हो 
चदे बहुत, इुल-परम्पराक्ा प्रभाव प्रायः समीमें , दोता है। 
शोल ही महुप्यकी शालीनवाका ग्योतक है और शीलगुण 
अविकांश बंश-परन्परासे ही आप्त होता है, अथवा सज्जन 
इरुपोंके संगसे भी प्राप्त हो जाता है। कुलीन पुरुपके सम्मुस 
; की हुईं याचना विफल नहीं दोती। वद सदा सफल ही हुआ 
है। श्रव. जैसी आपने शुफदेव स्तरामीरें मुखसे कथा 
नी है बैसी ही आप हमे सुनाइये | 2 । 
पाप भगवावने इस लोकमें हिवकारिणी, श्रीकृष्ण स्वेहप- 
ती, कलिमतहारिणी बद्ध श्राणियोंकों तारमेवाली ओर 
विरक्त ज्ञानी मुनियोंके भी मनको हरण करनेवाली भागवती 
ऊैया की रचना फहाँ पर की क्‍यों की, कब कीं, किस लिये की ? 
भाप कह सकते हैं, कि उन्होंने वैसी ही अपनी इंच्छासे 
इसकी रचा। यह तो ठौक ही है, किन्तु उन महपिंके लिये 
रैपय॑ तो कोई कर्तव्य था नहीं, थे स्वयं आत्माराम हैं. फिर 
भी उन्होंने लोक हितके लिए वेदोंका व्याप्त कियों, पुराणोंका 
किया, उसी प्रकार इस कथा की भी रचनाफो था किमी 
ऊँरेने उन्हे इस कायते प्रवत्त किया | वैसे तो सभी कार्य 
“रचा, देव-इच्छासे हो होते हैं। भगवदू इच्छाऊे 
9 
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बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी कार्यों़े कारण 
को देसकर कमक्रे तीन विभाग किये हें-एश स्वेच्छा से 
किया हुआ कर्म, एक परेच्छासे किया हुआ कर्म भर एक 
देवेच्छासे किया हुआ कर्म। दुयोधनने स्वेच्छासे जुप्रा 
सेला, चनवासकी अवधि समाप्त होने पर उसे पाडवोंका 
राज्य लौटा देना चाहिये था, फिन्तु उसने स्वेच्छासे नहीं 
लौटाया ऐसे कार्य स्वेच्छासे क्ये हुए कहलाते हैं! 

अजुन युद्ध करना नहीं चाहता था।उसे अपने कु 
परिवारका, पूजनीय पुरुषोंका वध फरना अभीष्ट नहीं था! 
वह रक़से सने हुए राज्यकी अपेत्ञा - भिज्षाउत्तियर विवाद 
करनेको श्रेप्ठ सममता था, किन्तु श्रीकृष्ण भगवासले प्रेस्णा 
फरके उससे-युद्ध कराया, शठठुओंका सहार ।कराया, पाठवों 
फो एकछम्र सम्राद बनाया। ऐसे कार्य जो दूसरोंके हाए 
प्रेरित किये जाने पर किये जाते हें, परेच्छा कर्म कहलाते हैं। 
भद्दाराज युधिष्ठिर कौरवोंकों सारनेके अनतर राज्य सिंदासव 
पर चैठना नहीं चाहते थे, किन्तु व्यापादि मदवियोंने भीष 
पितामहने, भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजीने उन्हें भाँति-भाँतिरे 
उपदेश देकर, तरह तरहकी नीति सममा कर, राज्य करनेके 
लिये प्रेरित किया। स्वेच्छा से फाये करनेवाला पुरुष निशक 
होकर फरता है, दूभरोंकी बात जो उसके प्रतिकूल द्वो कित्ी 
प्रकार नहीं मानता । शक्तित अयस्याम प्रेरित कर्म किया जाता 
है। जब मनमे किसी विपयकी शका हो और स्पय उप्तका 
समाधान करके कार्य ्रउत्त होने की क्षमता न हो, उत्त समय 
जो अपनेस्षे श्रेष्ठ, अपने हिवेपी-जन, मिस कार्यकी फरनेको 
प्रेरणा करते हैं. और उसे कल्याण कारक सममकर ४ 
फरने लगते हैं । यह परेच्छासे किया हुआ कर्म है। जिसे दम 
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संयतो करना नहीं चाहने हों, किन्तु परिस्थितियां हमें उन्हें 
करनेके विवश कर दे और बिना सोचे-सममे हमें प्रारव्य- 
मर उममें प्रवृत्त होना पड़े, तो उन का्योंको दैवेच्छा कर्म कहते 
६ | कैमारावस्थानें इुन्ती गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी, 
(अप दवेच्छासे धारण करना पढ़ा। वे अपने पुत्रकों पादीमम 
परित्याग फरनेफो हृदयसे कटिवद्ध नहीं थीं, रिम्तु परिस्थि- 
वियने उन्हें ऐसा करनेको विवश कर दिया। कर्ण अपने सगे 
भई-पाडबोंसे--लड़ना नहीं चाहते थे, किन्तु भवितव्यवाने ऐसा: 
जात रचा कि उन्द अपने सगे भाइयोंसे लड़ना पडा और 
अपने छोटे भाइयों डी पत्नी द्रौपदीधे श्रवाच्य वचन कहने पढ़े । 
पैसे तो इन सबम् प्रमुफी ही इच्छा थी। इसलिए सूतजी 
आप हमें यह बताइये कि भगवान्‌ व्यासने इस भागवती 

की रचना स्पत की या किप्तीकी आज्ञासे की? 
पदि किप्तीकी आज्ञासे की तो यह किनकी शआाज्ञा थी और उन्होंने, 
क्यों आज्ञा दी ? 


एक बात आपने और भी आश्चर्यकी बतायी । उससे हमारा 
विस्मय शत्यधिक बढ गया। आपने कहा कि श्रीव्यासजीने 
पह पूरीकषी पूरी बृहत्‌ सहिता अपने पुत्र शुकरेवजीको सुनायी ।' 
भशुकरेबजीकी चर्चा तो हम अपने पूज्य ऋषि-मुनियों्े 
पहुत दिनोंसे सुनते आ रहे हैं। उनके त्याग-बैराग्यफे सम्बन्ध 
में तो हमने अनेक प्रकासके अदूभुत-अद्भुत उपाल्यान सुने 
हैं। उनके उत्कट चैराग्यकी बात तो हम वहुत ऊँचा उठाती हैं, 
बै तो जन्मसे ही ससासी विषय बासनोओंसे उदासीन, द्ेेतीभाव 

रहित, सबको समान सममनेवाले और परमहस दत्ति 

थे। उनको तो पढने-पढनेका ज्ञान ही नहीं था। उनके 
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सम्बन्धने हमने ऋषियोंसे एफ बडी ही विचित्र कथा 
सुनी है । 
हमने सुना है, शुक्रदेवजी १६ चर्प तर इस संसारके 
घन्धनोंसे भग्रभीत होकर गर्भमे ही रहे। व्याप्तजीको बड़ी 
चिन्ता हुई। उन्होंने ह्वारकानाथ श्रीकृप्णचन्द्र भगवानसे जा 
फर सब समाचार क्हे। शुकके समाचारकों सुनकर श्याम 
सुन्दर द्वारकासे व्याप्ताश्रमपर पधारे ओर उन्होंने गर्भसस्‍्थ 
भोशुककोी आश्वासन दिया कि तुम्हें ससारकी माया व्याप्त न 
गी। भगवत्‌ बचनों पर विश्वाप्त करके श्रीशुक गर्भसे बाहर 
हुए। बाहर द्ोनेपर व्यातजी उनके लोकिऊ, चैंदिक सस्कार 
करनेम प्रवृत्त हुए किन्तु उन्होंने उन कर्मोंका अद्भोदन नहीं 
किया। वे उन सभी सस्फारोंको बिना कराये ही, जिस अवस्था 
में गभसे निरले थे, उसी नग्तावस्थामे बमझों चल्ले गये। 
ज्याप्षजी पुत्र शोश्से दुसी हुए ओर 'हा पुत्र | हा पुत्र ” कहते 
हुए उनके पीछे-पीछे दौड़े। किन्तु उन्होंने पीछे फिरकर भी नहीं 
देखा। ऐसे शुकने सम्पूर्ण सात्यत सहिता--यह भागवती 
कथा-केसे पदी ? यही नहीं उत्त एकान्तमति महायोगीकी 
समदशिताऊे सम्बन्ध एक ओर भी विलक्षण कद्दानी 
सुनी है । 
जब थे नग्नावस्थामें अपने आपमें मग्न हुए वनवी ओर 
जा रहे थे, तो उनडे पीछे पीछे बूढे व्यास भी पुत्र पुत्र कहकर 
दोढ़ रहे थे। आगे उन्होंने भगवती सुरसरिमे स्नाम करते हुए 
सस्तर्गंकी अप्सराझोको देसा । वे अपने सम्पूर्ण बल्र पु्यतोया 
अलकनदाऊे किनारे रसकर--नग्न हीकर-नहा रहीं थीं। जब 
खनके सामनेसे परमरूप यौयन सम्पन्न पोडश वर्षीय दिगम्वर 
कओीशुक निकले, तो वे उसी तरह हँसती हुई , एक दूसरीके ऊपर 
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जल उलीचती हुई , नाना भाँतिकी जलक़ीड़ा करती हुई बिना 
किध्ती शील-सकोचऊे नहाती रहीं। श्रीशुकरेवजी जैसे वन, 
पहांड, पृर्ञोकी भी देखते जाते थे, चेसे ही उन्होंने उन देवाज्ञ- 
नाओंटगो भी देसा। देवाहनाओंने भी उन्हे देखा, उनके मद 
में कोई भाव ही नहीं उठा जैसे, और पशु पक्ती उड़कर इधर 
उबर जा रहे थे, वैसे द्वी उन्दोंने शुकको भी एक सुन्दर पत्ती 
के ही समान समझा | शुकरेवजी अपने आनन्दमे मग्न हुए. 
थे निकल गये । जब उम्र अप्पराओंने शुकके पीडे हत्षकेः 
पर्सोके समान शुत्न वाढही जदावाले भगवान्‌ व्याप्तको देखा 
तो उन्‍होंने मारे लणजाओे श्रत्यन्त ही शीघ्रवारे साथ अस्त 
व्यस्तावस्थाने अपने वस्ध धारण किये | उन्होंने अपने सभी झक़ों 
को हक लिया 


व्यापतज्ञी इस चरितको देखकर परम चकित हुए। बे 
सनभे सोचने लगे--“सैया, इन लुगाइयोंने तो आज विचित 
व्यपहार किया! परम रूप यौवन सम्पन्न नग्नावस्थाने मेरे 
पुत्रको देसकर तो ये नगी नहातो रहीं और सुझ बूढेकी 
पश्च पहिने देखकर ये बडी लज्यावाली बन गयीं। बूढ़े से रहा 
नहीं गया, बातकी पचा भीन सरे। पचानेकी बात भी नहीं: 
थी! यद्द तो अपने ऊपर लाल्नन था, प्रत्यत्ञ अपमान था। 
जाकए सढ़े हो गये, कौर वात चलानेको पूछा--“पुज्ियो । 
इधरसे मेरा वेट गया है, तुमने उसे इधर जाते हुए देखा तो 
नहीं १? छज्जा से अपने गुह्ाअर्गों फो यत्नपूर्वक्त ढकती हुई, 
अपने शरीरमें ही मानों घुस जाना चाहतो हों, इस तरह 
सम्पूर्ण शरीर को सकुचित करके कज्जाके साथ उन्होंने उत्तर 
 दया-/हाँ, भगवन्‌ ! हमने उन मदाभागको जाते हुए देखा 
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है, थे श्रभो इधर उत्तरकी ही श्रोर गये हें। थोड़ी ही दूर 
चहुँचे होंगे।” 


व्यापजीको पुत्रके सम्यन्धम थोड़े ही पूछना था, पुत्र 
तो उनके सामने ही जा रहे थे, उन्हे तो बात चलानी थी ! बाद 
आरम्भ करनेकी भूमिका थी।” जय बातचीत आरम्म हो गयी 
सो उन्होंने कद्दा-“वेटियो । तुमसे एक यात पूछना चाहता हूँ, 
यदि तुम घुरा न मानो तो पूछे १? 


देवान्ननाओंने लजाते हुए 'कहा-“भगवन्‌! आप कैधी 
चात कह रहे हें ? आपतो हमारे पिताऊे समान हैं, अपनी पुत्रियों 
से भला पेसे पूछा जाता है ? आप बिना सकोचके जो पूछना 
चादे पूछें | हम उप्र यथामति उत्तर देगी ।”? 

व्याप्तजीने ममत्य प्रकट करहे हुए कद्दा--“हाँ, तभी थे 
मैं पूछता हूँ। मैं यही पूछना चाइता था, कि मेय पुत्र परम 
रूपवान्‌ है, युनावस्था सम्पन्न है, उसके सभी अग सुडौल हैं 
फिर भो वह दिगम्बर है, शरीर पर एक भी वस्र नहीं पहिने 
है। बह जब तुम्हारे समानेसे निकला, तय तुमने किसी प्रतार 
फा शील सकोच नहीं किया। अनाइत र।न करती रहीं रेलवी 


कुंदतो रहीं ओर जब मैं चूढा आया, जिसके सब बाल सफेद ' 


हो ग्ये हैं, वुद्धायस्‍्थाके कारण इन्द्रियाँ शियिल हो गयी 
भौर जो सम्पूर्ण अरों को वस्नोंसे ढके है, ऐसे मुझे देसकर 
उमर अत्यधिक ल्जा गयीं, अत्यन्त हडघड्ाहटके साथ बल 
पहिनने लग गयीं, इसका क्या कारण है ? एक तो मैं वूढा हैं 
चुम्हारे पिताऊे समान हूँ, सत्श'स्त्रोंम पारगत हूँ, धर्मदा 
ज्यवस्थापक्‌ हूँ, मेरे ऊपर तो तुमने सन्देद् किया, और लिध 
शरुवावस्थाफ़ों पाकर प्राणो उन्मत्त हो जाता है, क्तंव्यावर्तदा 
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फा ज्ञान भूल जाता है, उठती) अवस्थाको प्राप्त मेरे पुत्रसे तुमने 
तनिक भी पर्दा नहीं किया | इसका रहस्य मुझे वताओ।” 

उन देवाड्नाओंमें जो सर्वश्रेष्ठ थो, वह घोली-+-“भगवन्‌ ! 
न दो हमने श्राप पर अविश्वास किया है, न हमारा विचार 
आपके प्रति कुछ अन्यथा ही है; डिन्तु [हमने जो भी कुछ 
किया है नारी सुलभ स्ताभाविक लज्जाऊे हो वशीभूत होकर 
किया है। खी कैसी भो क्यों न दो, उसमें शोल, संकोच लज्जां 
रहती ही है !! * 

व्यासजी बोले--'हाँ, यह तो में मावता हूँ, किन्तु तुमने 
मेरे पुश्रके सामने लज्जा क्यों नहीं फो !”? 

वही देवाइना बोलो--“अभो ! लज्जा होती है, विकार 
की संभावनामे । जहाँ विकारकी संभावना नहीं वहाँ लज्जा 
भी नहीं |” 

व्याप्तनीने कह -- “सब्र यह तो मेरे चरित्र ,पर प्रत्यक्ष 
अविश्वास प्रकट करना हुआ [? का ड 

हाथ जोड़े हुए थर-धर काँपतो हुई भयभीत वाणो में वह 
देवाइना बोली--सगवन्‌! में आपके श्रीचरणोररें सिरसे 
प्रणाम करती' हूँ, मेरा अमिप्नाय यह नहीं था। आपमें और, 
आपके पुत्रमें इतना ही अतर है, कि आपने वो संधारी सुख 
भोग है । आपको यह ज्ञात है. कि खतरी भोग्या होतो है,, किन्तु 
आपके पुत्र संसारी सुोंसे सबेथा अपरिचित हैं।डनको 
खो-पुरुपफा ही, भेद नहीं है। आप यह जानते हैं कि ये 
सियाँ हैं. ये पुरुष हैं।इतना दी नहीं स्प्ियोसे भी आपके 
सनते भेदभाव है।हम छोटी अवस्थाकी हैं. इसलिये आप 
हमें चार-प्रार पुन्री-पुत्री कहकर पुकार रहे हैं।यदि-कोई 
आपके चरावरकी होती तो उसे आप बहिन कहते। आपसे 
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भी जो बहुत बूढ़ी होती उस्ते आप माता कहते और महाभाग 
शुकरैवकी जननीम॑ आपका पत्नी भाव है ही । आपको इतना 
भी ज्ञान है, कि सभी स्त्ियाँ किसी न किसीकोी पत्नी होती 
हैं। श्राप यह भी जानते हैं. कि परपत्नीसे संसर्ग करना 
पाप है, इसीलिये आप दूसरी समस्त स्प्रियोंकोीं पुत्री, बहिन 
अथवा माताके समान सममनेका सदा 'प्रयत्न करते हैं। 
हम रस्त्ियाँ भी छोटे वच्चोंसे जब तक मनतें सेदमाव 
नहीं होता, किसी प्रकारकी लज्जा नहीं फरतीं। जब उसे स्तर 
पुरुपका भेद होने लगता।है, तो फिर चाहे वह/हमारा पुत्र 
हो, भाई हो, उससे लज्जा करने लगती हैं। बढ़ी होने पर 
पिवासे भी लजाती हैं। आपके पुत्र तो जानते ही नहीं, ल्ली- 
पुरुष दो हैं। उन्हें स्त्री-पुरुपोग ही जब भोदभाव नहीं 
तो ख्तियोंम वो भेदभाव होना क्या था। इसीलिए हम नि.श्क 
नहाती रहीं । उन्होंने हमारी ओर देखो भी, किन्तु उसी प्रकार 
चैसे वे पेड़, पवेतोंको देसते जाते थे। न उनकी आँपोंमें फोई 
विकार था,न मनमें भेदभाव। आप चाहे दृष्टि बचाकर हो 
घले जाते, हमारी ओर देसदा भी पाप सममते, फिर भो 
सनमें श्रवश्य सोचते--ये स्त्ियाँ कितनो निलेज्ज हैं, जो 
झुझ् पुरुषकों देसकर भी मंगी नद्गाती रहीं। अभो! हमारा 
भअपराध क्षमा दवो। आपके पूछने पर ही हमने उत्तर देनेकी 
धृष्टवा फी, नहीं आपको फोन सिया सज्ता है।देवताशोंसे 
गुरु बृहस्पति भी श्यापकों शिक्षा देनेमें असमर्थ हैं। ह्ाप 
साक्षात्‌ नारायण दैँ। यदि इमारे उच्तरमें फोई अविनय 
हुई हो, तो उसे आप अपनी उद्यारतासे छमा फरें कौर दर्म 
अमय प्रदात फरे। 

देवादनामोंठे ऐेसे उचरको सुनकर व्याधनी लग्नित 
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मी हुए भौर प्रप्तन्ष भी। लण्जित तो *इसलिये हुए कि इन 
अप्परायने मेरे प्र फा कैसी मीठी भाषामें मुंहतोड़ उत्तर 
दिया | प्रध्नन्ष इसलिये हुए कि मेश पुत्र कितना निर्विकार है। 
समस्त आशियोके हृदयने उसझे ससत्यकी कैसी छाप लगी 
है, किसीको इससे उद्देंग ही नहीं होता) ऐसा सोचते हुए 
व्यासजी आगे वढ़े। देवाइनाएँ भो उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम 
करे स्प्र्मको चली गयीं। 

सो, सूती ! यह तो श्रीशुरुदेवके सम्बन्धमें हमने 
मेंदभायसे रहित समहप्टिपनेफी धात सुनी। दूसरा चमत्कार 
शुकदेवने यद दिसाया कि जब उनके पिता उनके पीछे 
पुत्र ! पुत्र” ऐेपा पुकारदे हुए दौड़े आ रे थे, तब उन्होंने वन 
के सभी वृक्तोंसे अपनी तन्मयता दिखाते हुए हाँ-दाँ ! ऐसा 
उत्तर दिलाया। सम वृक्षोंसे उत्तर पाकर व्यासजीने पुत्र 
विपयक अपना शोक त्याग दिया। वे समझ गये कि मेस पुत्र 
सर्वभूतात्मा दै। बद् सभी प्राणियेमि अपनेको देखता है 
श्र अपनेम सब प्राशियोंको सममता है। देसे समस्त भूतों 
के अन्तशत्मा व्यापनन्दन श्रीशुकने इस महाव्‌ भक्तिवधक 
पअन्थको क्यों पढ़ा ९,ऐसी उनकी घुद्धि फिस कारणसे हो गई ? 
वे श्रपने ज्ञान-वैराग्यको भूलकर पठन-पाठनप्रें भ्रवृत्त क्यों 
हुए ? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। 

फिर आपने कहा कि विप्र-शापसे शापित गद्गा किनारे 
अन्न जल छोड़े हुए मुनियोंसे घिरे राजा परीक्षितको शुकदेवजी 
ने सात दिनमे यह भागवती कथा सुवाई और उसे सुन कर 
थे राजा मुक्त हो गये | इस विपयर्म भो हमें कई शॉंकाएं हैं। 

पहिले तो थदी, कि वहाँ सब लोगोंने परमहस श्रीशुकरेव 
पो पदिचाना कैंसे ? क्योंकि उन्होंने साधुपनेका, ब्राह्मण होने 


ऊझ 
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ऋ, ज्ञानी होनेका फोई बाह्म॒तचह धारण ही नहीं किया था। 
यही नहीं, लोगोंको भुलानेके लिये, अपनेको छिपानेके लिये 
उन्होंने पागलोंका सा वेप बना रसा था। यद्यपि वे बड़े ज्ञानी 
थे, महान्‌ वक्ता थे किन्तु कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो 
असिं निकाल कर ऊे-ऊ करने लगते। मानो, बोलनेकी इनत 
सामय्य नहीं, गूँगे हैं। अपनी चर्यासे थे अपने ज्ञानफों छिपा 
कर अज्ञानियोंका सा आचरण करते थे | उन्हे उस कुरुजागल 
देशके लोगेने जान कैंसे लिया कि ये ही व्यासत्मिम 
ओऔशुक हें ? 

/ दूसरी बात यह कि परीक्षित्‌ और शुक का यह सम्बाद हो 
कैसे गया ! इतनी बड़ी कथा उन्होंने राजाके पूछने पर कह 
कैसे दी । आप कह सकते हैं. कि राजाफ़ो अधिकारी सममर्कर 
कह दी होगी। यह तो ठोक है, किन्तु आश्चर्यकी बाततों 
यह प्रतीत होतो है, कि शुकरेवजी सात दिन एक ध्यान पर 
ठहर कैसे गये ! हमने तो सुना है कि शुकजी गद्दस्थियोंके 
घरोंमें केवल भिक्ता लेने हो जाते हैं और वहाँ भी वे उतनी हीं 
देर ठहर्ते हैं, जितनी देरमे एक भौ दुही जा सकती है।सो 
भी कुछ भित्षा लाभसे जाते हों यह बात नहीं, उन गहस्थियाँ 
के घरोंको छा फरने जाते हैं। गरहस्थ्रियोक्रे घरों राति 
दिन शो, मोह व्याप्त रहता है। कोई म< गया, कोई ठुसी है, 
कोई बीमाए हैं, किप्ी ने चुरी वाप्तनासे पाप कर दिया, अं, 
हत्या, श्रात्मद्वत्या, पशुहत्याएँ सत्र होती ही रहती हैं) इत 
सर आधि व्याथि ओर | पापोंसे गृहस्थियोंके घए नरककें 
समान पापालय बन जाते हैं। यदि इन घरोंमे महदत्मागण, 
सिद्धपुरुप, श्रयधूत, ज्ञानी भिक्षाऊे यहाने न श्रावे , यो ये 
पवित्र कैसे हों, दब्॒॒ तो पृथ्यी नरफहे' ही समान बन जाये। 


| 
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उन दीन चित्त वाले गृहस्थियोंपर दया करके ही श्रीशुक 
उनके द्वारोंपर जाते हैं। वहाँ कोई उनका सत्कार करते हैं, 
कोई विर्स्कार। वे दोनोंको समान सममते हुए नगर और 
प्रामोंको कुतार्थ करते हुए सदा घूमते ही रहते हैं, जैसे नाएदजी 
घूमते रहते हैं । फिर वे सात दिन परीक्षितके पाप्ठ गद्भा घट पर 
कैसे रह गये ९ 


आपने एक यह भी बात कही फि पॉडयोके पौष्ठ, अभि- 
मन्यु-सुत मद्दाराज परीक्षित्‌ गड्भा किनारे आमरण अनशन 
करके बैठे थे! यह और भी आश्चर्यमें डालनेवाली बात 
है! वे राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, कु्ीन थे, वंशानुरूप थे, 
उन्होंने तो पांडवॉकी कीतिको देशव्यापिनी बनाया था। 
उन्होंने भ्रश्वम्रेध आदि बड़े-बढ़े यज्ञ किये थे, चारों दिशाझओं को 
जीवकर , उन्होंने अपने साम्राज्ययी और बढाया था। बे 
अपने पराक्मसे समस्त नरपतियोंके मुकुटमणि सम्रादू वने 
थे। उनके चरणुमेंदेश विदेशोंके अगरित नुपत्रिगण आ- 
आकर अपने मुकुटोंके सहित प्रणाम किया करते थे, कि 
सम्रादकी हमारे ऊपर दया-दृष्टि दो जाय, जिससे हम कल्याणरे 
भाजन बन जायें।. ४ 


ऐपा देसा जाता है, कि जो धर्मात्मा राजा होते हें; उन्हे 
सब प्रकारके ऐस्वर्यों को भोगनेके अनन्तर बृद्धावस्थार्म 
विराग हो जाता है. फिर उन्हें राज्य-पाट, बन्धु-बान्धव, दारा, 
पुत्र कुछ भी अच्छे नहीं लगते! वे सब कुज छोड़ छाड़ कर 
फिसी पुण्य प्रदेश या पावन तोर्थम जाकर तपस्या और त्तो- 
पवासमे तिरत हो जाते हैं, किन्तु महाराज परीक्षितकी तो 
हमने देखा था। उनके राजकालमें ही तो हमने इस दीघ॑ सत्रक ) 
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दीक्षा ली थी। वे तो अभी सर्वथा युवक ही थे । उन्होंने बहुत 
दिन राज्य भी नहीं भोगा। वे बड़े पराक्रमी ये। उन्हें कोई 
पदार्थ भी अ्रप्नाप्य नहीं था। शरीर उनरझा सुन्दर, नीरोग, 
रूपवान्‌ और दिव्य था। उनकी रानी पतित्रता, चीरसू, कुनीन 
और सतस्यभावकी थी। उनझे पुत्र जनमेजयादि सभो सुयोग्य 
पिठभक्त, सर्वगुणसम्पन्न, शूर ओर सबशरित्र हैं। उनका राप्य 
समुद्रपयन्‍त है, कलियुगके वे शास्त्र थे। उनका एक छत 
साम्राज्य था, सत्र भ्रप्रतिदत आज्ञा थी। इन सब दुष्प्नन 
पदार्थोके मोहकी ठृशयत्र्‌ तोड़कर उन्होंने इस सर्वगुणप्तम्पन्न, 
सर्वोपयोगी शरीरको क्यों त्याग दया ? 

आप कह्द सकते हैं, कि हमाय अपना शरीर है। हम इसे 
रसनेमे या त्यागनेमे स्पतन्त्र हैं। जब तक इच्छा हुई रसान 
इच्छा हुई त्याग दिया। इसमें दूधरोंका क्‍या? यह बात 
साधारण मलुप्योंके सम्बन्धम सत्य मले-ही हो, किन्तु जो 
परोपकारी हैं, जिनके, शरीरसे अनेझ जीवॉका सदा उपकार 
होता रहता है, उनका शरीर अपना नहीं है। वह वो साव - 
जनि+ वस्तु है। उनको रक्षा करना अपनी साव॑जनिर सम्पत्ति 
फी रक्षा करना है। उसे वे स्वेच्छासे छोड़नेमें स्पतन्त्र नहीं 
हैं। जब उनका शरीर अपना है ही नहीं, प्राखि-मात्रका 
उसपर अधिकार है, तव वे उसे नप्ट कर ही कैसे सकते 

? थे तो जनताकी धरोहरऊे बादक मात्र हैं।सम्राद तो 
कहपवृक्षके समान थे, परम भगवद्‌ भक्त भागवतोंगें शिये- 
मणि थे, उनके द्वारा पृथ्रीझे चयचर जीवॉका उपकार 
हो रद्दा या। उन्दोंने उपवास फरहे भ्रतमयम इस शरोरको 
क्यों स्थाग दिया ? उनझा जन्म फेसे हुआ, उनके कौन-कौनसे 
प्रसिद्ध प्रशसनीय कार्य थे, उन्होंने परम मदत्वका कार्य 
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कौन-छा किया ? बे तो ब्ाहणोंफे परम भक्त थे। उन्हे किसी 
ब्राह्मणने शाप क्‍यों दिया? शापकी बात सुनकर उन्होंने क्‍या 
किया ? इन सभी बातोंका आप हम सबको ययाथ्थ उत्तर 
दीजिये। 

आप फठेगे, कि आपके इतने भ्रश्नोंका में उत्तर कैसे दे 
सकता हूँ, मुम्ठमें इतनी विद्या-बुद्धि कहाँ है ? सो, सूतजी ! 
आपकी विद्या बुद्धिकरा तो हमें पता है। वेदका तो आपको 
ऋषियोंने अधिकार नहीं दिया। इसलिए वेदकी छोड़कर 
धर्मशास्त, पुराण, इतिहांपघ और भी जो आरयान हैं, उच सब 
में आप भरी भाँति निष्णात हैं | निसधन्देह आप उनमें पारगत 
है | श्रापमं इतनी योग्यता है, कि हसारे प्रश्नोंका उत्तर दे सके, 
इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे समस्त प्रश्नोका यथाथ 
उत्तर दीजिये।”? 


छ्प्पय 
त-अभिमन्यु_ नपाल उत्तराके सुसदाता। 
पाइडशके घीज, दीन दुसियनिके नाता॥ 
चिन्तामणिके सरिस सबनिकी चिन्ता नासंत | 
कल्पबूत्ञकी भाँति सबनिरदें पोपत पालत ॥ 
भरत खसडकी प्रजाफों, छुत समान पालन कियो। 
न्याक्षभूत निच देहकूँ, तृण समान च्यों तजि दियो॥) 


श्री व्यासदेव 
( १४ ) 


ड्वापपे समलुप्राप्ते. ततीये . युगपयये। 


जातः पराशरात्‌ योगी वासव्यां फलयाहरेः ॥६ 
(श्री भा० १ स्क9 ४ झ० १४ श्लो० ) 


छषय 


लीला अमित श्रपगार पार ग्राणी नहिं पावेँ। 
विविध रूपते उतरि अ्रवनिषै अ्रच्चुत आये॥ 
सूकर सिंह सरूप मीन कच्छप वषु घारें। 
आश कला अवतार धारि असुरनिकू मारे ॥ 
सत्यवती, मुनि पराशर, द्वापर्युगमें धन्य ह्द। 
विष्णु रू भीव्यासजी, जिनफे तनय श्रनन्य हैं॥ 


प्रत्येक कार्यम कारण छिपा रहता है। किसी फारणका 
फार्य प्रकट होते ही लोग तरह-तरहफे वादविचाद फरने लगते 
हैं । कोई दो उसे अकस्मात्‌ बताते हैं, कोई सहसा कहते 


१ सत्ययुग, बैता, द्वापर और कलियुग--इस चद्॒र्युगीके तीसरे 
युग द्वापरमें पराशर मुनिके बीय॑से चातवी, सत्यवती 
भगवान विष्णुवे श्रशभूत योगिवर्य मगवान्‌ ब्यासका जन्म डुआ्ा। 

श्श्प 
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और कोई देवेच्छा कहकर सनको सममाते हें । अज्ञानी पुरुष 
बिना वारण समझे सोहित हो जाते हैं। ज्ञानी सबरझा कारण 
सममता है, अतः वह किप्ती कार्यसे, किप्ती अप्तंभन्न कही जाने 
वाली घटनासे, मोहको प्राप्त न्दीं होता | सच पूरा जाय; तो 
संसारमें सहसा वो कु होता ही नहीं । > 

एक बीज हमने बोया उपसे अऊकुर हुआ | उसे हम नित्य 
सींचते हैं, पानी देते हैं। एक दिव सुप्रात उठरर देखते हैं, 
उसने पल आशय है) हम उसे देसकर आश्मे चकित छः 
जाते हैं । कुड्ञ दिनों फे अनन्वर देखते हैं. उप्तमें एक ,छोटा सा 
फर भी लग गया है, हम सोचते हैं यह फल रात्रि ही राति 
में सहसा कहाँसे आ गया ? हम अज्ञानयश यदद नहीं सोचते 
कि बीजके साथ दी हमने वृक्ष, फल-फूलके कारणको भी बोः 
दिया था। बीजम ये सथ॒ निहित थे |, फारणसे कार्य प्रकट 
होना ही था। ५ 3 

प्रावः सोकर उठे, शरीरके एक भागमे पीढ़ा हुई देखते- 
देखते उत्तका फोड़ा बन गया। हम सोचते हैं यह सहसा कहाँसे 
हो गया ? कल तो नहीं थां, आज ही हुआ। यह हमारा 
अ्रस है। वह रोग सूच्रस रूपसे हमारे शरीरमें पदिलेसे ही 
विद्यामान था, अपना समय पाकर प्रकट हुआ। इसीलिए पाफ 
और पुणएयका कोरण, शरोर बताया है। पापका परिणाम दु ख 
और पुर्यका परिणाम सुस्त होता हैं। पाप पुण्य थीज हैं, सुख 
हुःख उप्तके फल हैं। यह समीको भोगना पड़ता है। कारणकऊे 
बिना कार्य होता नहीं। अतः प्रत्ये कार्यका कारण सोदचनेसे 
सभी शंकाएँ दूर हो जाती हैं। 

शौनकादिक सुनिर्योके पूछने पर सूतजीने व्यासचरितः 
फहना आरम्भ किया। सूतजी बोले-“भुनियों ! भगवान्‌ 
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व्यासदेवका अवतार भगवान्‌ पराशरके वीर्यसे निपाद्राजकी 
पालिता कन्या सत्यवतीके गम से कुमारी अवस्थामे द्वापर युगरे 
अन्त हुआ ! 

इस पर शोनकजीने पूछा--“महाभाग उम्रश्रवा | हम 
आप भगवाब्‌ व्यासके अवतारकी कथा विस्तारसे सुनाइये। 
सहाभाग्यवतती सत्यवतो निपाद कन्या क्‍यों कहलाई ? उनहा 
नाम वाप्षवी क्‍यों प्र्िद्ध हुआ ? महामुनि ऊर्ध्वरेता पराशर 
से उनका सड्म कैसे ओर कहाँ हुआ ? अवतार प्रसृता सत्य- 
यतीने पूर्व जन्मप्त ऐसा कौनसा अपराध किया था, जिसे 
उन्हें विशुद्ध क्षेत्र, विशुद्ध इल प्राप्त नहीं हुआ ? पहिले आप 
हमसे भगवान्‌ व्यासजीका यथावत्‌ चरित कहें, पश्चात्‌ भागवती 
कथा सुनावे ।”? 

अुनियोंके प्रश्कको सुनकर उम्रश्रवा सूत कद्दने लगे- 
“मुनियो ! यह जोब अपने ही किन्हीं कमों़े अलुसार ऊँय- 
नोच योनियोंमें आता जाता है। प्ररूच्धका यही चक्र हैं। 
देवकी यही विडम्बना है, लीलावारीडी यही लीला है, 
खिलाड़ीरा यही खेल है, मायापतिकी यही माया है। अवि- 
न्यनीय भगवानकी चेष्टा समममें नहीं आती। वे पेसे 
कुतूहुल पूर्ण जगतको क्‍यों बनाते हें? कोई कहता है यह 
उनऊा विनोद है।ऐसा कया विनोद जो कभी समाप्त ही 
न हो । जीउ एकदम अन्धे होकर उनमे ही लिप्त हो जायेँ। 
यह कर्म-चक्र ही ससारकों चला रहा है। ये पाप पुण्य ही 
अनेक योनियोर्पे जीवको अमा रहे हैं। फायिक, वाचिक, 
सानतिक- तोन तरहके पाप पुण्य होते हैं। उनका परिणाम 
भी सुज-दु स रूपमें तोन ही प्रकारका प्रकट होता है। ससार 
घनवा है, बिगडता दै। एक सूष्टि की उत्पत्ति द्वोती है, उत्तका 
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विनाश भी होता है, फिए नई सृष्टि हो जाती है, नई सृष्टि कहाँ 
से आातो है कुछ पता नह! चलता। जैसे गगाजीमें नित्य 
नया जल रहता है। वृक्षोंमें पतम्मड़ होनेपर फिर नये 
प्ते आ जाते हैं। एक घार परुरूर फल गिर जाते हैं, दूसरे 
बर्ष फिर उप्तम आ जाते है. और उन्त फर्तोंग भो अनन्त 
फल पैदा करनेफी शक्ति होतो- है। इसी तरह यह सृष्टिशचक 
चल रहा है।यह कभी समाप्त होनेका है नहीं। ज्ञानके 
छूए भणपत्त शण्णंण स्ीौत्तम चसे जानेछे यह आपने आप 
विज्ञीन द्वो जाता हैं. 

ऋषियों ! यह सूष्टि संकल्पके द्वारा ही बनी है। संफहप 
से हो बढ़ती है। ओर सफलपसे ही विलीन होती है। देवता, 
पित्तर, यक्ष, गन्धवं, भनुप्य सभी सकरपसे उत्पन्न होते दें। वही 
सकलप जब स्थूल रुप धारण करके प्रकट होता है। तो उसे 
'काम' कहते हैं। काम! संरुत्पका ही पुत्र है।पहिते सूष्ठि 
बिना मैथुनके स कल्प मानसे दही होती थी। जब परस्पर अन्न- 
सगरी इच्छाका संकल्प उठा, वो कामके चशीभूत होकर प्राणों 
मैथुन प्रवृत्त हुए। इससे उनकी वह शक्ति चिलुप्त हो गयी। 
बबसे सृष्टि मैथुनी दीने लगी । 

पिठूलोकपत बहुतसे नित्य पितर हैं; उन्हीं पितरोंमे से 
एक अग्तिप्वात्ता नामऊे पितर थे। पितरोंने एक “अच्छीद” 
सामक पवित्र सरोबर बनाया। उछ्ी ज्षयह अग्निष्वात्ता पित्रकी 
एक सानती कन्या उत्पन्न हुई। बह बड़ी ही रूपवतो, शुणवत्ती 
और धर्मपरायणा थी। पिवर्तेने उच्तता मास उस तीथऊे ही 
ताम पर अच्छोदा रस दिया । अच्छोदाने अपना मन 
तपस्थाम लगाया संसारमे तप ही ,सार है, यह सोचकर 
वह देवताओंके दिव्य चर्पोसे हजार चर्पे तक तपस्यांही 

५९ 
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करतो रही। उसकी तपस्यासे अप्तन्न होकर पितृगण उसे 
घरदान देने उसके समीप आये। वे सभी दिव्य रूप-धारी 
कामदेयके समान सुन्दर थे। स्त्र्गीय दिव्य वल्राभूषणोंते 
भूपित थे। उनत एक अमावसु नामऊे पितर अत्यन्त ही रूप- 
बान्‌ थे। उनके दिव्य रूपको देखकर अच्छोदाक्रे मनमे 
विकार उत्पन्न हो गया। दिव्य ज्ञान वाले पितरोंने उसका मनो- 
भाव जान लिया। सनते विकारके उत्पन्न होते द्वी यह अपने 
योगसे भ्रष्ट हो गयी । दिव्यलोकसे उसका पतन हुआ किन्तु 
शथ्वी पर नहीं आयी, अन्तरित्षम ही स्थिव रही। अमावसुके 
सनते कोई विकार नहीं हुआ। थे धैर्यंको धारण किये रहे। 
उनके धेर्यते उसके मानसिक सकल्पका सयोग होनेसे एक 
इंप्णयणकी अधकाररूपा कन्या उत्पन्न हो गयी। श्रमावत 
के धैर्यके कारण उत्पन्न होनेसे उसका माम “अमावरस्ण 
हश्रा जो देव पिवरोंकी परम प्रीतिकारिणी हुई। इसीलिये 
अमावस्थाके दिन पिवरोंके निमित्त किया हुआ श्राद्ध श्क्षय 
होता है। द्विजाति लोग अमावस्पाके दिन पितरोंके निमित्त 
दाशं-यज्ञ करते हें। ५ 
अन्तरिक्षप स्थित उस अच्छोदा कन्याने अपने कर्मते 
लपिजत होकर पितरोंसे अपने उद्धारका उपाय पूछा। इस 
पर पितरोंने कह्य--“'देसो, चाहे मानसिऊ कर्म होया शारी- 
रिक, उप्तश् फल अवश्य भोगना पढ़ता है। तुम्दारे मवत 
विकार उत्पन्न हुआ, वह भी अपने कुलके पुरुपके ही प्रति, 
झत तुम्दे अद्ठाइसवे द्वापरफे अन्तमे प्रथ्वापर जन्म लेना 
पड़ेगा, सो भी द्वीनयोनिमें। मत्स्पफे उदरसे तेरा जन्म द्वोगा, 
अकुलीन चशमें ठेरा पालन पोषण होगा । इतनेसे ही वेरे 
पापका श्रायरिचत्त दो जायगा। फिर तेरे गर्मसे भगवानके 
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अशाषदार व्यापजीका जन्म होगा 7 सो, है ऋषियों?! 
चही पितरों की कन्या अंच्छोदा सत्यवतोके नामसे इस घरा 
घास पर उत्पन्न हुई और वासदीके लाससे प्रसिद्ध हुईै।! * 


ऋषियों ने पूछा-“सूतजी ! सत्यवतीका नाम वाधवीः 
क्यों हुआ ? इसका तत्व हमे भौर सममाइये !? 


ऋषियोंके पूछनेपर सूतजी बोजे--“मुनियों ! आये 
संस्कृतिमें नाम प्रायः सार्थक ही हुआ करते हैं। चे या तो चंश 
सम्बन्धसे होते हैं. या वीये, पराक्रम और कर्मों द्वांराि # 
सत्यवतोका बापवी नाम भी उप्तकी कुत्न परम्परासे सम्बन्ध 
रफनेवाला ही है। 


द्वापर युगमे एक बड़े हो धर्मात्मा, पयक्रमो, पित्तरोंके 
पूज़क 'बसु' नामके राजा थे। उनकी पत्नी भी बड़ी यशस्प्रिनी 
घर्मपरायणा तथा पतित्रता थी ! एक दिन यह ऋतु स्नान फरके 
निगृत्त हुई। संतानकी करमनावाली यह रानी अपने पतिकी: 
बहुत ही अत्तुरक्ता थी। राजा भी उन्हें बहुत चादतेथे। उसी 
दिन दैवयोगसे राजाफो पिठ्वाय्यंसे मेध्यकब्य लानेके 
निम्मित्त घोर जंगल जाना पढ़ा। मद्दरान कर्तव्यवश वन 
में चले तो गये; किन्तु उनका सन अपनी प्रिग्रामें ही लगा 
रहा। अरण्यत्र भ्रम करते-करते ये थक्र गये ओर एक वक्त 
की सघन छायामें अपनी प्रियतमा रानोफी ही चिन्ता करते- 
परते कुछ निद्वितले हो गये। उछी अदस्पारें उनका घीये- 
स्वलित हो गया। थे राजपि अमोघ वीये थे, उनरा वीये फभी 
भी व्यर्थ जानेवाला नहीं था। अग्निझे समान उत्त जाज्यल्य- 
सान शुक्रफो शज़ाने एक दोनामें रख दिया। पात्तमें ही 
पएछ् श्येन पत्ती बैठा था। उससे राजाने कद्दा--“दे पक्षी ! तुम 
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शी उड़ने वाले हो। मेरा यह अमोघ वीर्य व्यर्थ न जार 
है: तुम करो। इसे शीत्र ले जाकर मेरी महागनी 
!ः 


पघिखाये-पढाये पक्षीने राजाकी आज्ञासे उस वीर्यरे 
चोंचरें! दवाया ओर वह' आ्राकाश मार्मसे उड़मर 
जाने लगा। ऐस्ता अयसर देखकर अन्तरिक्षम स्थित ड्म 
'अच्छोदाने उस वीर्यमे भ्रवेश किया। राजर्पिके विशुद्ध वीर्य 
में ही ऐसी दिव्य कन्याक़ी स्थिति हो सकती है। थह पत्ती जय 
दोनेको लेकर आकाश भार्गसे जा रहा था, तो किसी दूसरे 
श्येनने उसे मासका टुकड़ा सममरर उप्से उसे छीनना चादय, 
दोनोंमें परस्पर युद्ध हुआ। इसो युद्धमों घह दोना यमुनानी 
में गिर पढा। वहाँ एक मछली उसे निगल गयी। सर्च 
ऋ चीये तो कहीं भी जाय, वह व्यर्थ होनेयाला नहीं था। 
समछलीऊे पेदमे दी एक कन्या बन गयी। .' 


॥॥ 
देवकी गति, होनद्वारको बात, वही मछली मल्लादोंके 
जालमे फेस गयी। उसका पेट फाडा गया। उपत्से परम 
सुन्दरी एरु दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। मल्लाहोंके राजाने उसे 
अपनी पुत्री मानकर पाला-पोप्ता और उत्का नाम सयवती 
जसा। , 


शक्ल पक्षऊे चन्द्रमाके समाम वह वालिफा बढने लगी। 
अपने पिठाकी वह बहुत ही प्यारी यी। पिता उप्तहे सुस्दर 
स्परूपको उसके शील-स्परभायकों, उसके भोजेपनकों देसकर 
मन ही मन प्रतन्न दोता ओर उसे प्राणोसे मी अधिक प्यार 
करता थोड़ी और बड़ो दोने पर वह छोटी नौफा सैने लगी। 
यात्रियोंकी यमुनाक्रे इस पारसे उस पार उतारने लगी । 


*«-  श्रीव्याप्देव १६५ 


सत्यवती समीको बड़ी प्रिय थी। सभी उसके सरल सकोची 
समायसे सन्तुष्ट थे। उप्तका रूप लावण्य अद्वितोय था, चह 
सत्यु वोककी कन्या प्रतीत नहीं होती थी । प्रतीत होता था, पुएय 
च्ौण होने पर कोई देवलोकडी कन्या या विद्याघरी पृथ्वी पर 
इतर झआाय्री है। वह उ्यों प्यों बढतो थी, तयों ही त्यों उपका 
सोन्दर्य श्रौर निसरता जाता था। 

उप्के अनजाने ही योयनने उमप्तके शरीरम प्रवेश 
किया। पिताको उप्तके विवाहकी चिन्ता हुईं। पिता सोचता 
था यह क्षत्रिय वीयेसे उत्पन्न हुई है। ससारम श्रद्वितीय 
रूप लागरपवती है, यह तो किसी सम्रादकी राजरानी बननेः 
सोग्य है। पुत्रीको सुन्दरसे सुन्दर घर बर मिले यही, पिताकी 
पुत्रीके प्रति एक मात्र कामना रहती है। पिता चिस्तामे सरल 
था, किन्तु सत्यवत्तीकों ससारकी ससारी वातोंका कुछ पता 
ही नहीं था। वह पक्षीकी तरह नौकमें दोनों डॉडॉफो इतनीः 
शीघ्रताप्ते चलाती थी, मानों जलमे कोई पह्ची उड़ा जा रहा 
हो। यमुनाजीकी घारमें बह नि शक होकर राचहसिनोफे समान 
तेस्ती। घाढपर पात्तू हरिणीके समान एकाकी इधर-उधर 
हुदकती फिरती। बह यमुनाफे पावन पुलिनोंप्ते थककर 
लेट जाती और गशुभगुनादी हुई कुछ गाने लगती। निभ 
निकु जो बैठकर बह पक्तियोंडे साथ सेलती। उसका अल्टद़ 
स्भाय ओर भो अधिक अल्हड हो गया। उसे ऐसा लगने 
लगा कि उसका सन कुछ अव्यक्त भाषामे कोई नवीन बात 
फहना चाहता है, किन्तु वह उप्तके भावकों सममनेमें अपनेको 
अश्षमर्थ पावी। बह फिर सेलने-कूदने लगती | श्रपनी छोटीसी 
सुन्दर नौका दो उप्तके डाड ओर यमुनात्री, ये द्वी उसके. 
सनोरजन तथा दैनिक-ब्यापारके साधन थे। यमुनानीके इछ 
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पारसे उप्त पार, यही उसका संसार था यमुना किनारे फृमकी 
झटिया, यही उप्तको सम्पत्ति यी और बूढा पिता, यही उमा 
समस्व परिवार था। 


मरीष्म ऋतु अ्रस्थान तो कर गयी थी, किन्तु अभी उस्तकी 
भखरता शेप थी। यद्यवि वर्षा झा चुकी थी, किन्तु अभी वह 
चालिका ही थी। भगवान्‌ भुवन भास्कर अपनी तीरुण किरण 
सलियोंसे लोककों तप्त करते हुए अस्ताचलकी भोर द्रुतगतिसे 
अस्थान कर रहे थे। मरीचमालीका झुस म्लानपा हो रहा था। 
'्षीण-तेज पूर्णिमारा चन्द्र बहुत ध्यान देनेपर मटमैला-सा 
शूलिसे लिपदा हुआ, निष्प्रभ दिसाई देता था। उम्ती समय 
'घाटपर पराशर मुनि आये। निपादराजने मुनिको पूजा की 
यथोचित आदर सत्कार किया। मुनिने शीम्रतासे कहा-'में 
पार जाऊँग ।”? ५ 


हाथ जोड़े निपांदने कहा--४ भगवान्‌ आज़ यहीं विश्राम 
करें- कल सुखपूर्वक पार हों। इस समय पार जानेकी बेला 
नहीं है ।? 

“नहीं, मैं तो जाऊँगा ही ।” ऋषिफे चाक्यमे दृढता थी। 
ऋपिका निश्चय समझ कर बृद्ध निपादने कहा--“विटी | ऋषि- 
नफो पार पहुँचा आ |?” ४ 


अपने पिठाक्की आज्ञा पाते ही उप्तने नाय सेनेकी दोनों 
लोहेकी बघौड़ी उठायीं। उन्हें छिद्रोंमे यथा स्थान लगाया 
“उनमें पसके समान दी डाँड लगाये और वह नोकाफों किनारे- 
के समीप सींच लाई। तटसे सटाकर काठझा जो मच 
ऑँधा था, उससे उसने नौकाकों सटा दिया। ऋषि उस मचसे 
उतर कर नौकामे बैठ गये। सत्यवतीने डाँड सेना श्रास्म 
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कर दिया। यमुनाजीफे प्रबल घेगको चीरती हुई वक्र गति 
नौका प्रवाहकी ओर ही बहने लगी। सत्ययती जोर लगा 





््ज्ट 
न 


कर उसे प्रवाहऊे प्रतिकूल सेना चाहती थी बहुत जोर लगा 
कर शीघ्रताप्तै डॉँड़ोंको सेते-लेते वह दुहरी हो जाती। उसके 
सुप्त समडलपर गहरी अरुणिमा छा जातो। अमके कारण 
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उसके सुस्त मंडल पर पसीनेऊे बिन्दु छा गये।वे स्वेदके 
नन्‍दे-नन्दे कण उसके ललाट और मुसपर ऐसे प्रतौत होते 
थे मानों जिले हुए कमल पर किपतीने मोती विसेर दिये हों। 
ऋषि एकटक भावसे उसीकी ओर देखने लगे। उसकी फुर्ती 
इस्तनाथव ओर पड़ताके कारण मुनि मन ही मन मुग्ध हो रहे 
थे। उन्होंने कह्ा-'तुम्दे लोगोंको पार उत्तारमेमे बड़ा श्रम 
करना पड़ता है, क्‍यों २? 


“क्या करे भगवन्‌ ! यही तो हमारा पैठुक धधा ठहृरा--” 
नौका चलातेन्‍चलाते ही सरलतारे साथ सत्ययतीने मुन्रि 

हा 

“इसी तरद इस पारसे उस पार के वार तुम्े श्ञाना-जाना 
पढ़ता है?” यह व्यथक्रा प्रश्न मुनिने क्यों पूछा, इसे वे 
दी जाने । 

(इसकी कोई गणना नहीं। दस बार, बोस घार, जब भी 
यात्रो आ गये, तभी आना पड़ता है,” बिना सोचे ही उसने 
उत्तर दिया। 

मुनि थोड़ी देर चुप रहे । फिर कुड सोचकर घोले--“श्रम 
चहुत, परिणाम थोड़ा | यद्रपि तुम लोगोंको पार उतारतों हो, 
किन्तु क्या हुआ ? इस पारी प्रथ्वी परसे ले जाकर उप्त पार 
की पृथ्वी पर छोड़ दिया, उत्त पारयालेको इस पारकी ए्रथ्बी 
पर उतार दिया। यद्द तो कुछ पार होना हुआ नहीं। मैं तुम्हेँ एक 
ऐसा पुत्र ग्रदान करूँगा जो लोगोंछो सदा-स्वादाके लिये ससार* 
सागरसे पार उतारता रहे |”? 

पुनका माम सुनते दी लण्याफे कारण लड़कीका मुझ 
लाल पड़ गया। उसने नौरा सेना छोड़ दिया और दोनों द्वायों 
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की अजलि वाधे हुए उप्ने भयभीत स्पस्‍्मे कहा भ्रो ! 
दीननन्‍्थों ! श्राप यह क्‍या कह रहे हैं । मैं तो कुमारी हैँ, ख्मपते 
पिताऊे अधीन हूँ। छुमारीडे एन कैप्ता ?? 

पि उसे इस्त प्रकार भयभीत देसकर सान्‍्वना देते हुए 
बोले--देसो, तुम घनड़ाओ मत! हमार वाक्य अमोध होता 

। चह व्यर्थ नहीं होता। हमारे तपऊे प्रभायसे तुम्हारा 
नन्याभाव दूपित न होगा । वह प्योंका त्यों बना रदेगा |”? 

पर-थर कॉपतो हुई बालिकाने कहा-“दहे सर्व॑समर्थ मुने 
उन्याभाव न भी दूपित हो, तो लोकापवाद तो होगा ही ।” 

मुनिने गम्भीरताऊे स्प॒रपे कहा--तुम्दारा पुत्र भगवान्‌ 
की अशाबतार होगा | उसको पाते ही तुम्हारा सभी लोकापवाद 
देर दो जायेगा । तुम यशघ्यनी और जगवउन्या लोक 
भाता कहलाश्रोगी ।!? 

0. पपतीऊे दोनों हायोंकी अचलि वेंध्ी हुईं थी। नौका 
अपने आप'ही प्रवाहमे बदती-यहती यमुनाजीके बीचके एक 
रूप लग गयी। सुनिते उसी द्वीपमे गर्भाधान सस्कार 
जन उन सहर्पिका प्रभाव अमोप्र था। उनकी शक्ति अपरि 
आप थी।ये सत्य सकलप थे। उसी क्षण उध्ी द्वीपमें भगवान्‌ 
| वातजीका अवतार हुआ | इनहे जन्मके समय आकाश 

देवताओंने पुप्प-यृष्टि की, गन्यावें ने नगाड़े बजाये स्त्र्ग 

अप्धराओंने जुत्य किया ओर श्रन्तरिक्षमं पिचरण फरने 
से सिद्ध, तपस्वी, ऋषि-मुनियोंने साधु साधु, जय--ज्य 
शद किया। 

« वासजोऊे शरीरका घर्ण अलसी पुपष्पके समान कृष्णु 
पेझुंश था। इसीलिये उनका नाम कृष्ण हुआ। द्वीपने उत्पन्न 
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होनेसे वे द्वपायन फहाये। चेद्रोंका व्याछ फरनेसे सर 
लोग इन्हे 'वेदव्यास! कहते हैं । इस प्रकार वेंदव्यास भगवाव्‌ 
कृष्ण द्व पायनफा प्राकश्य हुआ | 


उत्पन्न होते ही उन्होंने अपनी माठासे हाथ जीडकर 
फहा--“माता ! मेरी रुचि तपस्थाम है। आपकी श्राज्ञा दो तो 
मैं तपस्पाके लिये गन्धमादन परत पर चला जाऊँ।” 


अपने तैजस्पी, अलोकिक श्राभा सम्पन्न दिव्य पुत्रके 
मुखसे ऐसी अदभुत बात सुनकर साताका हृदय भर 
आया। उन्होंने उनका मुस् चूमा । छातीसे लगाकर पार 
किया भर अत्यन्त स्नेह प्रकट करती हुई बोली, उुम्दारे 
पिताने मुझे पहिले ही बताया था कि सुम किप्ती माता पिता 
के सोहबन्धनने न फुपोगे। यही नहीं, सखारमें फंसे हुए 
प्राणियोंका ठुम उद्धार करोगे । एन्‍्हें भवसागरसे पार उता- 
से | ज्ञाओं चेढा ! सुफसे जाओ ' तुम्हारा फल्याण हो 
चूहेका पुत्र बिल ही सोरेगा। तपस्त्रीका पुत्र तरस्यानें हीं 
मन ल्गावैधा। सगलमय ओरोहरि तुम्दारा मंगल कर । बनके 
देवी-देवता ठुम्हारी रक्षा करें। भगवतों गगा तुम्हारों माता 
के समान रक्षा करें। देवी सरस्वती तुमपर वात्सल्य रह 
प्रकट करे। तुम्दे में मोदबन्धनम्रे फेसाना नहीं चाद्वती, 
किन्तु जाते समय सुझे एवं वरदान दे जाओ । में जब भी 
तुम्हे स्मरण करूँ, तभी तुम सब काम छोड़कर मेरे पाप 
चले आना ।7 


हाथ जोड कर व्यासज्ञी ने कहा--“माँ ! मुझे आपरी 
आया शिरोधाय है। आप जब भी जहाँ भी, जिस दशॉर्म 


थे 


श्री व्यासदेव १७१ 


भी मुझे स्मरण करेगी, मैं अपने योगवलसे उसी समय सममः 
कर तुरन्त आपकी सेवानें उपस्थित हँगा ” इतना कहकर और 
अपनी जननीकी चरणवन्दना करके भगवान्‌ व्यासदेव गधमा- 
दन पर्वत्पर भगवान्‌ नर मारायणे साक्िध्यमे सम्याग्रात नामक 
स्थानमें घोर तपस्या करने चल्ले गये । के 


इस प्रकार भगवतो वासदी सत्ययती देवीको भगवान्‌ 
ज्याप्तकी जननी होनेका जगवूयन्थ पद आप्त हुआ। मछली 

गम से उत्पन्न होनेके कारण पढिले इनके अगसे सदा 
मछलीकी उत्कर गध आती थी। इसलिये इनका नाम मब्स्य- 
गधा भी था। भगवान्‌ पराशरके प्रतापसे घह गध मिटकर 
उनके अगमे नवीन कमलोंकी-सी दिव्य सुगधः आने लगी 
यह सुगध एक योजन तक जाती थी इसलिये इनका नाम 
'योजन गधा, भी प्रसिद्ध हुआ। पीछे इनका विवाह भीष्म 

पितामहके पिता भद्दाराज शन्तमुके साथ हुआ, जिनके 
पीयेके द्वारा इनसहे गर्भसे चित्राद ओर विचित 
चीय इन दो पुत्रोंका जन्म हुआ, जो भरतवशके बढाने 
चाले हुए। 


यही भगवान्‌ ब्यासफ्रे जन्मकी परम रहस्यमयी कथा 
है। भगवान्‌ बशिष्ठ ब्रह्माजीके मानप्त पुत्र थे। बशिप्ठज्ञी 
पुत्र शक्ति हुए, शक्तिके पराशर ओर पराशरके वी 
सत्यवतीमें इन भगवान्‌ ज्यासका अवदार हुआ । 
इसीलिये ये पाराशर कहलाये और वाशिए कहलाये ! ये अचतुमुंस 
महा है। दो भुजावाले साह्षात्‌ विप्णु ही हैं और एक कम 
नेत वाले साक्षात्‌ शकर स्परूप ही हैं । ये ही सम्पूर्ण ज्ञान 
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के दाता हैं। समस्त ज्ञान व्यासोच्छिष्ट कह्य जाता है। उन 
अपने गुरुके भी गुरु-परम गुरु--भगवानू व्यास्देवजीके 
पा-पडमोंपें मेरा कोटि-कोटि आणाम्र है, इतना कहतेदत 
सूतजीका गला भर आया और -चे व्याप्तजीकी रूति करो- 
फरते ध्यानमग्न हो गये । ज 
छप्पय 

कमल पंकते होय, काऊ विष्ठातै पीर । हि 

मगमद मृगकी नामि मांस मेदाके भीतर || 

मोती उपज सीप शख हड्डी 'ही दोगे। ' 

पाद्य पाइकें चर्म अ्शुचिता श्रपनी खोबे | 


गुणी गुणनितें पूज्य हैं,- क्षेत्र परीक्षा नहिं क्टी। 
व्यास, विष्णु मगवान्‌ हैं, मातृ-यंश च्रुढि नहिं लद्दी ॥ 
यह 


चर रू 


श्रीवेदव्यासजीकी चिन्ता - 
(१४ ) 


_ धतअतेन हि सया छन्‍्दांसि गुरबोअनयः। 
मिव्य 
मानिता मिव्यलीकेन ग्रददीत चानुशासनम्‌ ॥ 
तथा5पि बत में देहयोद्यात्मा चैवात्मना विश) | 
असम्पतन्त॒ इवाभाति प्रह्मवर्चस्यसत्तमः ॥१ 
५ (श्री भा० १ स्कऋ्० ४ अ० २८-३० श्लो ०) 
| छप्पय 
वदरीबनमें बसे क्सें तनु व्यास महामुनि। 
+ नित्य इवनऊरि वेद शारत्रइतिद्ास पढ़े पुनि ॥ 
ऋक , यजु, साम, अथर्व एकफे चारि बनाये । 
चारिहु शिष्य बुलाई, बेर क्रम यथा पढाये ॥ 
शद्ध नारि अतहीन द्विज, द्वित भारत रचना करी । 
तऊ शान्ति मन नहि लड्दी, अस्वरातमा नहिं भरी ॥ 
बहरसे नेम बन्द करनेपर ही भीतरके दर्शन होते हैं। 
धाहप चविपयोसे चित्त हठाने पर ही परब्रह्ममे वृत्तिकी एरू- 
तानता होतो है। अपने शरीरकी असुविवाओंकों सहकर ही 


१ मभवान्‌ व्यासदेव अयने सनमें तकना कर रहे हैं--“मैंने 
निधपट भावसे समस्त नियमोंका पालन रिया है, वेद, गुरुतन 
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दूसरोंको सुविधा पहुँचायी जा सकतो है, श्रीकृष्ण गुणगानते 
ही शारबतो शान्तिफ़ों उपलब्धि होती है। धर्म-कर्मते यश 
ऐश्वय्ये, लक्ष्मीकी दी श्राप्ति होती है, किन्तु भगवान्‌ बाहुरेव 
के पाद पद्मोमि की हुई भक्ति वो प्राशियोंको कृत-इृत्य कर 
देतो है। फिर मनुप्यफे लिए कोई क्व॑ंठ्य शेप नहीं रद्द जाता। 
फिर उसे निर्वेद करनेका श्रवसर ही नहीं मिलता। वह तो 
आनन्द सागरमें मग्न हो जाता है ! ज़प तप यज्ञ, पूजा, 
पाठ, दान, धर्म तथा और भी समस्त शुभकर्म जो भक्तिसे विहीव 
, वे सब ठयर्थ हैं। उनका फल लोकिक या दिव्य सुोंका भोग 
मात ही है। 
भक्ति पूवंक किया हुआ तप श्रन्त करणको विशुद्ध बवा 
देता है। उसमे भगवानऊे दर्शन होने लगते हैं। नन्‍्दनसन 
उप्तमे आकर विराज जाते हें. ओर उनशा प्रकाश चारों भोर 
फेल जाता है। श्रीहरिफे हृदयमे उदय होते ही अज्ञान-अन्धकार 
मिट जाता हे। ऋम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी उलूक उड़ जाते 
हैं। यही सब सोच-सममकर लोक शित्ताके निम्मित्त भगवाद 
व्यापदेव अपनी जननीसे आज्ञा लेकर गन्धमादन पर्वत पर 
चल्ले गये। जहाँ पर आकल्पान्त निवास करते हुए भगवाद्‌ नर- 
नारायणका घोर और मदु तप कर रहे हें । 
चद्रीवनने जहाँ देवसरिता सरस्यतीका भगवती अलक 
नन्दारे साथ सगम हुआ है, उसे केशपप्रयाग कहते हैं। 
उप्तके उत्तररी जो भूमि है उसीका मास “सम्याप्राप” है.। 





और श्रग्नियक्री सम्मान पूर्यक सेवाही हैं, उनकी श्राज्ञाआरी साना 
है, ता भो बदाते जसम्पनामें सर्वश्रेप्ठ मेध देदामिमानी आत्मा ऋकन्दृष्द 
सा क्यों है, मुके कुछ सरका क्‍यों लगा हुआ है ! 
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उसी स्थान पर पणक्ुदी चनाऊर सगवान्‌ व्यास तपस्या करने 
लगे। तपस्था करते-करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गये। 


एक दिन जब भगवान्‌ भुयन-भास्कर अपनी सुसकर 
करणोंसे उदित होकर जगतऊो आलोकित करने लगे, तो उस्ती 
समय भगवान्‌ व्यास केशवश्रयाग पर गये। पुस्यतोया 
परख्रती अत्यत बेगसे अपनी बहिन अलकनदासे मिल रहीं 
थों। दोनोंका ही हृदय द्रवीभूत हो रहा था। दोनोंके दी 
भँसोंसे मानों अश्रुओंको सड़ी लग रही हो। दोनोंके प्रेमा 
अुझोके कण उड़-उड़ कर किनारे पर आ रहे थे | व्यासजी 
ने उन दोनोंके संगमको देसा। तक्षितिजमे भगवान्‌ भास्कर 
कर हँस रहे थे। उनके हास्यक्रे कारण उनकी 

चैभ्न दन्‍्तावलीसे कमनीय किरणे निकल कर हिमाच्छादित 
पब॑तोंके ,'गोंको स्पर्श कर रही थीं। इससे उनका हृदय द्रविव 
होरुर वह रहा था। प्रकृति शान्त थी । नीरव स्थान था। पुरुष 
भूमि थी। शोतके कारण अग घिकुट्ट रहा था।इस कारण 
मरीचिसान्ी भगयान्‌ दिवाकरकी किरण श्रत्यत ही सुप़्कर 
प्रतीत होतो थीं। अद्वादबफे समान अत्यंत सुशीतल सरस्पतो 
जलसे कौँपते हाँपते सुनिने आपमन किया और वे वहीं ध्यान 
भग्त होकर बैठ गये। उन्होंने देसा--शोगों की प्रउत्ति अधर्म 
पी झोर बड़े चेगप्ते बढ़ रही है। समस्त दिव्य शफ्तियोंका 
हास हो रहा है। लोग बड़े नास्विक श्रद्धाहीन हो गये हैं। 
>नगर बेद, आद्ण और परलोक का विश्वास ढीला हो रहा है। 
ये पुरुषा्से भी हीन हो गये हैं। पहिले युगोंका बल-परा- 
*ैम अब लोगोंमे नहीं रहा । उनकी घुद्धि मलीन हो गयी द्दै। 
पापाचस्खमे प्रइत्त हो रहे हैं।वहुतसे अकालमें 
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ही कालके कवल बन रहे हैं। थे भाग्यदीन, सदाचारद्ीन होर 
हुष्कम करने लगे हैं। $ ' 

आप करेंगे. 'क्यों जी ! वश ओर कोई था हो नहीं । संधारी 
लोगोंका तो वहाँ अभाव था, उस स्थानपर तो सभी धर्माचरण 
करनेवाले तपस्त्री ऋषि 'ही थे।उप्त विजनबनते मुन्तिन 
अतुष्योंकोी ऐसी दुईंशा कैसे देसी ?? अजी, उन्होंने बाहूय 
'चशुओंसे थोड़े ही देसी। ध्यानमें दिव्य हृष्टिसे उन्हींने यह 
सब अधमंलीला देखी। अ्रव तो मुनिका नत्रनौतके समान 
कोमल हृदय द्रवीभूत होने लगा। सानों सूर्यफी किरशे 
उनके 'डटके 'माखनके गोलेके समान अन्तःकरणओों अपनी 
उप्णतासे पिघला रही हों। लोगोंका जिसमें हित हो वही बात 
सुनि सोचने लगे। उसीऊ ध्यान करने लगे | 


क्यों जी, भगवान्‌का 'ध्यान छोड़कर _ महयाम॒ति- लोरो- 
पकारकी चिन्ता क्यों करने लगे ? भागवानफ़े ध्यानसे प्रश्न 
हुए चित्तको लोगोंको पिन्तासे चिन्तित क्यों बनाने लो? 
क्या उन्द्दोंने श्च्युत-अराधना का परित्याग कर दिया ? अजी, 
छोड़ क्‍यों दिया, थे तो परमाराधनमे, तत्पर हुए। लोगों 
के तापसे तापित होना, यही तो अच्युतको 'अत्युत्कृष्ट उत्तम 
आराधना है। परावरक्ष अ्रभु इसीसे तो _अप्तन्न होते 
हैं। अपने शरीर सुखके लिये तो सभी प्रयाव् करते हैं। पर ढु-स 
से दुखी हो र उसे दूर करनेकी जो वाप्तना है, वही तो संधार 
बासनाका मूलोच्छेदन करनेप्े समय होती है । + 
! अब भद्दामुनि 'लोस्कल्याणकारक कार्यमें श्रशृत्त हुए। 
पदिले उन्होंने वैदिक यज्ञों के विस्वासके -निमित्त अ्रसरय 
ध्चाओंवाले पदाड़फ़े समान मद्याव्‌ एक बेदमें से अत्यन्त 
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उपयोगी ऋणचाएँ छाँट छाँटकर छोटी छोटी चार सहितायें 
पनायीं, जिससे अल्पसत्व कम बुद्धिवाले ऋषि उन्हे 
प्ररलताके साथ धारण कर समझे । उन जक, यजु, साभ ओर 
अथर्व॑ नामक + सहिताओंको अपने पैल, जैमिनो, वेशम्पायन 
घोर समन्तु नामऊ चार प्रिय शिष्योंको क्रसे अध्ययन कराया । 
ई पैहात पुराणोंकी रचना करके उन्हें द्विजेवर अपने शिष्य 
लोमहपंण नाम मेरे पिताको पढाया। 

फिर भी महामुनिको सम्तोप नही हुआ। उन्होंने सोचा 
भागे ज्यों प्यों कलियुग आवेगा, त्यों-त्यों मनुष्योंकी घुद्धि 
थत्प होती जायगी। वे एक बेदको भी धारण करनेमे समर्थ 
न होंगे, अत उन्होंने प्रत्येक वेदको शाखाये' बनायीं ओर 
विभिन्‍न गोत्रोंम बाँट दीं और भाज्ञा दे दी कि तुम 
पढ़े सक्ो तो चारों बेद्ोंको पढ़ना, नहीं तो अपने वंश परम्परा 
के एक बेदकों तो पढ़ना ही। यदि पूरे बेदकों भी पढनेमे 
समर्थ न हो, तो अपनी शासाको तो श्रवश्य ही पढ़ना । इस 
गिर उन अुनि्योके पुत्र-्पोतरोने, शिष्य-प्राशिष्योंने उन 
शापाओोंको पढ़कर चेदोंका अध्ययन अध्यापन बनाये 
को वेदोंके द्वारा वैदिक यज्ञ याग और समस्त सरकार 
होते है। 


अब फिर भगवान्‌ व्याखघने सोचा--्विजातियोंऊे लिये 
सो वेदोंका विभाग हो गया। उन्हे तो बेदोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
हो जायगा। अपने यश्ष्यागोंको, सभो सस्कारोंको अ्षुण्ण 
पैनाये रक्सेगे। किन्तु जिन्हें बेदोके प्रत्यक्ष पढ़नेका अधिकार 
हीं है जैसे स्त्रियाँ दे, शूद्व हैं, क्या ये ज्ञानले वचित ही 
रंगे ! उनके लिये भी तो कोई उपाय होना चाहिये, क्यों 
कि इनसे इतना शौचाचार हो नहीं सकेगा। सेवारे कार्य 

श्र 
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भारसे इनका गुरुकुलवास भी नहीं हो सकता। फिर शाल्रकी 
भाज्ञा भी नहीं है, वो इन्दे बिना वेदोंके पढ़े ही बैसा ही शान 
प्राप्त हो जाय, इसके लिए भी यत्न करना चाहिये। एक बाद 
और भी है। भागे चलके ट्विज भी सस्शारद्दीन हो सायेगे। 
पोडश सस्कारोंके होनेकी वात कौन फढ़े, फलियुगके द्विजाति 
लोग १६ संस्कारोंके नाम भी नहीं जानेंगे। थे संस्का्ेसे 
द्वीन, शौच सदाचारसे रहित, सन्ध्या अग्निहोत्रसे शूत्य केवल 
नाम मातके द्विज होंगे।बे अपनेको द्विज भर ही कहेंगे 
आगे अपनेको द्वित कहनेमे भी लजावेंगे। शूद्र और झत्यत 
तथा स्लेच्छोंके साथ सभी प्रकारफा ससर्ग फरेगे। इन समा 
भी किसी तरद कल्याण द्वो- ऐसा उद्योग फरना चाहिये। कोई 
ऐसा प्रन्थ निर्माण फरना चाहिये कि उसमें घेदफी सभी याते 
झा जायें। सम्पूर्ण ज्ञानश संपरह एक ही स्थान पर दो जाय | पूय 
न पढ़े, जितना भी पढ़ें उतना ही लाभप्रद हो । वह प्रस्थ श्राष्यान 
और फहद्दानियोमे हो, जिससे सबकी प्रद्ृत्ति उसमें दो जाय। 
अनपढ़ नसनारी भी जिसे सुनरर याद फरले और अपने बाले* 
धच्चोंयों सुनावें ! इस प्रफार बिना पढ़े द्वी-सुनकर-उसरा 
सत्र प्रचार दो जाय।” 

यद्वी सथ सोच समझकर वेदवब्यामजीने मद्दामास्वडी 
रचना की; बहुत थड़ा प्रन्य हुआ। तीनों लोकॉमे इसभ 
प्रचार हुआ। परोड़्ों रलोफोंम यद्द प्रन्य घना। एप्यीपर 
इसके एफ लास रलोगोंडा दी श्रयार हुआ। दस मत्यके 
कारण सर्यंत्र ब्याप्ततीयी प्रशंसा दोने लगी। देवता, गर्पर्व 
सभी भद्यामारतही स्तुतिरमें पद्म थनाकर स्याप्त समगयादशों 
बढ़ाई करने लगे। ब्यामतीडी विशाल घुद्धिफो चारों भोर 
प्रसिद्धि दो गयी और सप सुनिर्योने मिलफर उन्हें घर्मफे विपर 
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में प्रभाणभूव माना । व्यापली कह दें वही धर्म है। सब शक्ाओं 
का समाधान व्यासजीके वचनसे ही होने लगा। विवादके 
अवसरों पर इसी बातकी सोज् होतो थी, कि इसपर व्यासजी 
का क्या मत है ? इस प्रझार 'महामारत' की प्रतिष्ठा पदस बेद 
समान हुई । 
इतना सब्र होने पर भी व्यासजीके सनकी सन्तोप नहीं 
हुआ । उन्होंने अपनेको कृतकझत्य नहीं समझता उनके भनने 
बन! ही रहा | कोई कमी उन्हे सटकती ही रही । 
कोई भी शुद्ध अन्त करण बाला पुरुष परिश्रम करके 
किप्ती कार्यकोी करता है, तो 'अन्य पुरुष उसकी प्रशप्ता करते- 
फरते थकते नहीं, क्योंकि उसका कार्य लोकद्वितरे लिए है। 
परोपकार बुद्धिसे किया हुआ कार्य सबको सुसप्रद 
होता ही है। किन्तु कर्ताको जिससे सन्‍्तोप नहीं, बह झोरों 
लिए परम लाभप्रद भल्ले ही हो उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं फह 
सकते । बहुतसे मनुष्य अपने आपको ही सुलाना चाहते हैं, 
पे अन्त करणकी उठी हुई सत्य प्रेरणाको भाँति साँतिकी 
पुक्तियेंसे दबानेकी चेप्ठा करते हैं। मनको तरह-सरहकी 
द्वारा सन्‍्तोप कराना चाहते हें । इस प्रकार थे सत्य 
से अपनेको दूर हटाते जाते हें,“वियेक बुद्धिको दवाते जाते 
। प्रत्येक कार्यक्ें शुभाशुभमें सपज्ञन परुपोंका अन्त करण 
ही प्रमाण भाना जाता है। अपने आपको जिसमे सन्देद् हो 
पेह सशयप्रद काण्ये है। अपने आपको जिससे सनन्‍्तोष हो वह 
स्श्रे पड है। भत्ते चुरेही परिभाषा मनीपियों ने ऐसी ही 
बेतायी है। 
सम्मानित और प्रसिद्ध पुरुष अपनी चेदनाकों किसी पर 
पैकेट नहीं कर सकते। करें तो लोगोंको विश्वास न हो। लोग 


हि 
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तो सममते हैं--ये अपनी श्रेप्ठताऊे कारण शिष्टाचारसे ऐपा 
कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे सर्वश्ञ मह्मपुरुषोंको भत्ता ,किसी बात 
में सन्देह्द केसे हो सकता है? साधारण लोग वो हाँ में हाँ 
मिलाने वाले, मुँद्द मोठो बाव फइने वाले होते हैं । वे हमारी 
चेदनाको समझ दी नहीं सकते हाँ, जो अपनेसे बड़े हों 
ओर अपने हिलेपी हों, उनके सामने अपनी मनोव्यथा प्रकट 
करनेसे वे हमारे भावको समम्क जाते हैं। स्वेहके कारण वे 
गर्भीरतासे उ् पर विचार भी करते हैं ओर उसके मूलमें 
जार इसका कारण भी सोचते हैं। किन्तु ऐसे बूद्ध द्ितेपी मर्म_ 
को सममने वाले सर्वज्ञ सुलभतासे प्राप्त नहीं होते। जय व 
ऐसे सशयच्छेत्ता नहीं मिलते, तन तक हमे अपने सनसे ही 
ऊहापोह करनी पढ़ती है! 

अरब व्याप्तजोको यही चिन्ता घनी रहतो, मेरेमें कौन 
सी कमी रह गयी है। वे भगवती सरस्त्रतीके तट पर विजन 
बनमें चले जाते और चिरकाल तक एकान्तर्तें यही सोचते 
रहते | वे बार-बार विचार करते-मेरी चिन्ता, मेरी कम्ीका 
कारण क्या है ? मनुष्य पाँच ही कारणोंसे अपनेको अशृतार्थ 
सममता है। 

पहिला तो यह है, कि शुद्ध चित्तते बिना दिसावेके किसी 
नियमका जिसने पालन न किया हो, क्योंकि नियम पालनसे 
हृदयमे एक प्रकास्को दृद़्ता आती है और आत्माको सन्‍्तोप 
होता है। 
दूसरा कारण यद्द हैकि विधिवत्‌ वेदादि शास्तोंका 
अध्ययन न किया हो। शाल्मोके अध्ययनसे सभी प्ररास्के 
संशरयोद्ा नाश होऋर मनुष्य व्यर्थकी विन्ताओ्ंसे मुक्त दो 
जाता है। / 


”। 
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ठोसरा कारण यह है, कियद तो लिये किन्तु गुरुजनोंकी 
सेवा सुश्रूपा नहीं की। ससस्व शाल्रोंकी सार्थकता पूएय 
पुरुषोंफी, ग़ुरुजनोंकी, निषप्फपट भावसे सेवा करनेमे ही 
है। लिसने श्रद्धासे अपने पृथ्य पुरुषोंकी सेवा नहीं फी वह 
जीवनभर सुसी नहीं होता। उसके मन सटका बना ही 
रद्दता है। 

चौथा कारण यह है, कि अपने अग्निहोतत सन्ध्यावन्दन 
आदि नित्यकर्मोकोी जो सावधानोके साथ नहीं करता है। 
नित्य कर्मेझे करनेसे जीवन एक व्यवस्थामे रहता है, 
पाप क्समोनें प्रवृत्ति नहीं होतो, दुप्फर्मोसे घृणा रहती है और 
हृदयमे शुभ फर्मेके प्रति आदरभाव उत्पन्न होता है । 

पाँचवाँ फारण यह है, कि जिसने जीवनमे कोई परोपकार 
न किया हो। परोपकारसे देहात्सबुद्धि दूर होती हे। सबके 
दुख सुखको समान सममनेकी शक्ति बढती है तथा सब 
जीबॉमे अनेक रुपसे एफ ही आत्मसत्ता व्याप्त हो रही है, 
इसका भी क्षान होता है। समस्त प्राणियोंके रूपमें मेरे इप्टदेव 
ही क्रीड़ा कर रहे हैं। जनताऊे रूपमे जनादन ही विद्यमान 
हैं। इस भावनासे किया हुआ परोपकार मुक्तिके मागका 
प्रदर्शः बन जांता हैं] यही अमिलापा प्रभुकी सबसे श्रेष्ठ 
जपासना है। 

मैंने इन पाँचों फर्मोंकों यथाशक्ति किया है) ब्द्माचर्यके 
समस्त नियर्मोका मेने विधिवत्‌ पालन किया है। चेदोंकी 
पढा है, पढ़ाया है, उत्तका यथासति सक्तषिप्त सकलन किया है, 
चार भागोंमें विभक्त किया है। गुरुजनोंकी भी यथाशक्ति 
अ्रद्धाके सहित सेवा की है। अग्निहोत आदि कार्य भी नियमा- 
बुसार नित्य करता ही हैँ । 
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मैंने द्विजातियोंके लिये ही.पक्तणत किया हो सो भी नहीं। 
ख्री, शूद्र तथा अन्य सभीके लिये मैंने मद्ाभारतफी भी रचना 
की है, जितमें ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो 
चहाँ न हो। एक उसी ग्रन्थमें समस्त बेदोंका, समस्त शाल्षों- 
का सार तत्व भर दिया है। इतना सब करनेपर भी मेरा देधा- 
भिमानी जीव कुछ मनतमें असनन्‍्तुप्ट-सा है | यह भी बात नहीं 
कि मुझे अद्नज्ञान न हो, मैं समस्त अज्वतैजसे सम्पन्न भी हूँ। 
इसका छुत्च कारण मेरी समममें नहीं आता । मलुप्योंके करने 
योग्य सभी काम मैंने किये हैं। बर्णाश्रम धर्मका स्पय भी 
विधिवत्‌ पालन किया है भर संक्षेप और विस्तार साथ सबके 
धर्मोका भी वर्णन किया है। ब्राक्षणसे लेकर 'चांडाल पर्यन्त 
सभीके लिये मैंने छुथ् न कुछ डिया है। समीके कर्तव्य 
कथन किया है। कौनसी बात अुमसे रद गयी, जिसके कारण 

सनमें सटका बनों हुआ है। जैसे दाँदोंमें कोई भी वस्तु 
अटकी रह जाय, तो जिहा वरि-बार उसीकी ओर जाती है 
उसीझे कुरेदती है, वेसादी मेरा भो मन किसी अटको हुई 
वावकों कुरेद रहा है। जब तक वह न निकलेगी मेरे मन 
शाश्वती शान्ति न होगी । * ग 

एक सन्देद सुर्के हो रहा है। यद जो फर्मोछा आप्रहद है, 
ग्रहस्थ धर्मफी अत्यधिक प्रशंत्ता है, पुत्र प्राप्तिआदिका जो 
अत्यन्त शआप्रद है, ये बातें प्रायः विरफ्त भगवन्‌ भक्त परमहंसों 
फो विशेष रुचिकर नहीं। उन्हें तो एफमाग्र भक्त भौर भगवत्‌ 
घरित्र ही श्रत्वन्त प्रिय हैं। भागवतोंके धर्म ही उनके जीवना- 
धार ईं, क्‍योंकि ये भगवानके प्रिय हैं। और भववावफों भी 
हपनी चर्चा प्यारी लगती है। “अपनों स्तुति किसे प्रिय 
नहीं लगती १? 
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मुझे ऐसा लगठा है--उनसे परमहंसोकी सन्तुष्टि नहीं हुई । 
यद्यपि मैंने भगवत्‌ चरित्रोका भी वर्णन महाभारातमे किया 
है। पुराणोर्में भागवत-घमंका भी निरूपण किया है, किन्तु 
कुद्ध ग्रुटि अवश्य रह गयी, नहीं तो मेरा मन बार-बार मुमे 
इस तरह टॉचता नहीं ' 

इसी सोच विचारमे व्यासजी चेठे रहे, अपनी चिन्ताका 
कारण निश्चित न कर सके। 


छप्पय 
पाराशर्य प्रवीण परम चिन्तित है सोचत। 
विधिवत्‌ पढ़िफें वेद लगायो भ्रोदरिमहँ चित ॥ 
गुरुसुश्र,धा करी अग्नि अ्रव्यप्र  श्रगधी। 
करी तपस्या उम्र ओष्म पचानल साथी॥ 
बेद व्यास इतिहास रचि, पुएय / पुराण कथा कही) 
जिन्ता चिततें नहि गई, कछुफक सबक संस्कृति रही। 


व्यासाश्रमपर श्रीनारदजी 
( १६ ) 


तस्येव॑ छिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः ) 
कृष्णस्य नारदोञ्भ्यागादाश्रमं प्रागुदाहतम्‌ ॥ १ 
(श्री भा? १ सक० ७ अ० ३२ श्लो० ) 


छपषय 


बदरीयनकफे निक्रट विराजें मुनिवर शानी। 
चेद व्यास इतिद्यास रचे पुनि शान्ति न मानी ॥ 
चिन्ता चितमें चुमी म्लानता मुखपे आई। 
रही कौन-सी कमी आतमा अति श्रतुलाईं॥ 
इतनेमें वीणा लिये, राम कृष्ण गुण गावते। 
नारद देखे आवते, प्रेम वारि बरसावते॥ 
मनुष्य जब अपनी व्यथाका कारण वाहर खोजता है, 
-वो बाहर तो इन्द्रियोफे' विषय ही हैं, जिनका परिणाम विप 
के समान भ्राणान्तक ही है। जो लोग अपनी चिन्ताको अपने 
भीतर द्वी विचारते हैं, जो बाहरसे दृष्ठि हटाकर अन्तरात्मा 


१ इस प्रकार भगवान्‌ व्यासदेव अपने आपको देय मानकर खेद 
कर ही रहे ये, कि उनके पूर्वोक्त आभ्रमार मययान नारदजी श्रा 


पहुँचे । 
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से पूछते हैं, तो उछी समय समस्त प्राणियोंके मनफ्री जानने वाले, 
मनऊे अधिष्ठारदेव नारदजी आऊहुर उनको समस्त शंकाश्रोका 
समाघान कर देते हैं । 

व्यासजी सस्स्यदीके किनारे फ्लाओंकी कुछसे आध्चत्त 
अपने स्पानमें चिन्तामग्न चेठे थे। शिफप्योने प्रातःकालीन 
अग्निदीय समिधाधान विधिवत सम्पन्न किया था। आमश्रमकी 
गाएँ दुह्कर घनमे चरनेकी छोड़ दी गयीं थीं। शिप्यगण 
स्तर ब्रक्षघोष कर रहे थे, किन्तु ज्यासजीके मनमे वद्दी एक 
चिन्ता लगी हुई थी। सदहदसा क्‍या देखते हैं, कि उनके कानों 
में तत्त्रीकी सुमधुर मद्भार सुनायी दी। साथही प्रा्शोफो 
पसन्नवा प्रदान फरनेधाले श्रीहरिके सुमघुर नामोका संकीर्तव 
भी सुनायी दिया। दृष्टि उठाकर देखते हैं. तो सामने भुस्कराते 
हुए भगवान्‌ नारदजी सड़े हैं। मानों ये नूतन जलघर मेघके 
समान इन्द्रधुप ओर विद्यवक्के सहित आफाशेसे प्रेम-बारि 
बरसाये हुए ब्यासजीपर छूपा करनेफो साकार शरीरसे उत्तर 
आये हों। अपने सामने देवर्षि नारद्जीको स्परत्रद्ममयी चीणा-, 
को बज्ञाते देसकर व्यासजी घड़ी शीध्रतासे संश्रमझे साथ 
सहछा उठ खड़े हुए। उन्होंने श्रद्या सहित देवपिका स्पागत्त 
फिया। सुन्दर सुसप्रद आसनपर उन्हें विठाया। शिषप्योमे 
शीघ्र ही अध्यका सामान लानेफो कद्दा। सुगधित गरम जल 
से देवपि के पाद-प्रदालन किए। दूध, दही, शहद, अच्च, 
सफेद घिल, कुश, दूर्वा, पुष्प, चन्दन-मिश्रित जलसे उन्होंने 
अक्ति सहित अध्ये दिय[। सरस्वती-जलसे आचमन कराया। 
संत स्नान करके उन्होंने बल्कल बख्र, अपने हाथका बना यज्ञो- 
पवीत अपंण किया ' अगॉोमें सुगधित चन्दन लगाया। घद्री 
चसमे ही उत्पन्न दोनेवाल्ली सुगंधित धूप जलाकर सामने 
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रखी। घृतका दीपक दिखाया, अच्छे सुन्दर सुस्वादु कंदमूल 
फल ऋणपिके आगे भेंट किये, आरतोकी और दोनों हाथों 
की अजलि बाँधकर पुप्पांजलि ऋषिऊे घरणोंमें अपंण की। 
नाना स्वोत्रोंसे उनरी स्तुति की। व्यासजीकी फी हुई शाल्रोक्‍्त 
पूजाको नारदजीने शाख्रविधिसे ही स्त्रीकार किया। पूजा 
अनत्तर परस्परमे कुशल प्रश्न हुआ। नारदजीने ब्याप्तजी 
के आश्रमऊे वृत्ञोंकी, शिष्योंकी, गोशओंकी, अग्निकी, समीपत्थ 
झुनियोंकी उनके शरीरकी कुशल पूछी | उत्तरमें भगवान्‌ 
व्यासने सबको कुशल बतायो और भुनिसे इस प्रकार नत्रठा 
के साथ कहने लगे--“प्रभो ! आज आपने अपने देव-दुलभ 
दर्शनोंसे मुझे इतार्थ बना दिया! आज में धन्य हुआ, मेरी 
ठपस्पा सफल हुई, मेरा वेदाध्ययन, गुरुभों और अग्निकी सेवा 
साथंक हुई, जो भागवानने स्वयं कृपा करके इस आश्रमको 
अपनी पद्धूलिसे पावन बना दिया। दीनबन्धों ! मैं अब यह 
जानना चाहता हैँ, कि इस समय भगवानका शुभागमन कहाँ- 
- से हुआ है १” * 
नारदुजीने प्रसन्‍नता अकट करते हुए कहा--“है मुनि 
श्रेष्ठ ! में अद्मलोकसे इन्द्रलोक होता हुआ, वरुण लोकमें गया 
था। वहांसे श्वेवद्दोप चला गया। वरहींसे। मेरी इच्छा श्रीनर- 
चारायणके दशेनोंकी हुईं, इसीलिये बदरीशऊे दर्शन करता 
हुआ मैं तुम्हें देखने यहाँ चला आया। में जिस लोकमें भी 
गया, सत्र तुम्हारी प्रशंसा सुनी। ब्रद्माजी कह रहे थे, कि 
व्यासजीने सहाभारतको रचना करके एक अदभुत कार्य 
किया है। देवलोकमें भी तुम्दारे महाभारतकी ही चर्चा थी। 
गन्धर्व और विद्याघरोंके तो छोटे-छोटे वच्चोंमे भी उसकी 
कथायें रट ली हैं। इस श्रकार तुम्हारी कृतिक्ा सर्वत्र आदर 
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देसकर मेरे रोम-रोम सिल उठे। में तुम्हें बधाई देनेको हीं 
आया था, किन्तु यहाँ आकर दूसरों ही बात देस रहा हैँ! 
मुझे प्रतीद होता है. तुम्हारा मत स्वस्थ ली है। जित्तमे कोई 
चिन्ता व्याप्त है अन्तरात्म किसी कमीका अनुभव कर रही 
है । मुख तो मानसिक विचारोंका दर्पण 'है। मनमे जैसे 
विचार उठेगें, वैसे ही भाव सुखपर व्याप्त हो जायँगे। में 
देख रहा हूँ, तुम्हारा मुप॒ म्लान हो रहा है, चित्तमे च॑चलता 
प्रतीत हो रही है। इसका क्‍या कारण है? इसे तुम मुमे 
चताओ ।” 


व्यासजीने कदा--/सगवान्‌ जो कह रहे हैं, ,सत्य ही 
है । इसका कारण स्पयं सुझे पता नहीं ।” ५ 


नारदजी ने कहा--“देसो, मलुप्य अपनेको 'अक्षताथे दो 
ही कारणोंसे सममता है, या तो वह अपने फर्तव्यसे ध्युत 
हो जाय या उसझे हारा कोई परोपकारका कार्य न हो सका 
हो। तुम्हारे सम्बन्ध ये दीनों दी बाते नहीं हैं।,ठुम अपने 
कर्तव्य फर्माफा यथावत्त्‌ पालन करते हो। परोपकार फरना 
सो आपके जीवनका अ्रत ही है । आपने चेदोंका व्यास 
किया,' पुराणोंकी रचना की और वेदोंके हीं समान पचम 
चेद महाभारतकी रचना को । उसका सभीने आदर किया, 
सभी ने प्रशप्ता को । आपकी कोति बद्यांडमे व्याप्त दो रही 
है | उसे बनाकर भी आप इतने घितित क्‍यों हो रहे हैं ? आप 
अपने मनकी बात मुमसे कहे, आप जैसे ज्ञानी पुरुषोंको 
ऐप्ती चिन्ता शोमा नहीं देती। आप दो अहयचेत्ता, ब्रद्मतत्वके 
चक्का और व्याख्याता-हैं। आपके द्वारा दूसरोंकी चिन्ताये 
दूर होती हद 8 ले न 
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व्यासजीने दोनों हाथ जोड़ कर सिर भुकाते हुए बढ़ी 
नम्नतासे कहा--“भगवन्‌ ! आपने जो कहा है, सब सत्य ही 
है। मैंने ययाशक्ति अपने समस्त कर्तव्योंका पावन डछिया है। 
समस्त शक्ति लगाके सभी वर्ण सभी आश्रमोंका अत्यन्त हिंत 
हो, इस बुद्धिसे मैंने महाभारतकी रचनाकी। मैंने सोचा 
इसे रच कर मेरी सभी जिज्ञासाये जाती रहेगी । मैं क्तार्थ हो 
जाऊँगा। किन्तु प्रभो ! आपसे क्‍या छिपाना ? महाभारतकों 
रनार भी मुझे शान्ति नहीं मिली। मनमें एक स्रटक बनी 
ही «ही | किसी कमीका अज्ञुभव मैं अब भी कर रहा हूँ। मन 
धार-बार कहता है, 'अभी कुछ शेप है, कुछ तुमसे छूट गया है।” 
सो, प्रभो ! आपही बताबे, मुमसे क्‍या छूट गया है? किप्त 
कारण मेरा मन प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रहा है १? 

व्यास्तजीकी घात सुनकर नारदजी हेसे, उठकर उन्होंने 
व्यासजीको गले लगाया और बड़े ही स्नेहके साथ कहने 
लगे-- व्यासजी ! तुम धन्य हो। सचमुच आप भूगवानऊे 
श्रवतार हो | यद्द बात तुम्दारे द्वी अज्ुरूप है। साधारण लोग 
तो अपने अत करणको वाणीको दवानेकी चेप्टा करते हें। 
जहाँ लोगोंने उनकी तनिक-सी प्रशसाकी कि वे अपने आप 
को भूल जाते हैं। अपनेको सर्वश्रेष्ठ सभमने लगते हैं। इसी 
भावसे उनको उन्नति रुफजाती है, फिर वे आगे बढ नहीं 
सकते | जो अपने अन्त फरणकी वाणीको धार-बार सुनकर 
उस क्षमीकों पूरा करनेका प्रयत्न करते हैं संसारमे वे ही 
महापुरुष और प्रात स्मरणोय होते हैं। आप उन्हींमें से हैं। 
आप की कमीका मुमे पता है ।”? 

हाथ जोड़े हुए व्यासजीने कद्दा--“मद्दाराज जी! आप 
से भला क्‍या छिपा है? किसीके मनकी बातकों जान लेगा 
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सो साधारण सी बात है। आप तो समस्त गुहासे गुहझा विपयों 
फा भी ज्ञान रखते हैं।गूंगेकी भापाको या तो गुगे ही 
सममते हैं या उप्तके समीपझे रहने वाले ही समर पाते हं। उन 
परात्पर प्रभुझो भाषा मौन है उसके द्वारा ही वे सब प्रकट फरते 

और समननशील मौनी मुनि दी उनकी थाते समझते हैं। 
चैसरी वाणी बोलनेवाले व्यक्ति उन विश्वेश्वरकी बाव भला 
कैसे समझ सकते हैं? आपने उन पुरुषोत्तम परमात्माकी 
उपाक्षना की है, सेवा को है, जिनके लिये भूत, भविष्य, 
चतंमान छुछ भी नहीं हैं जो कालोंके भी कलयता हैं। सृष्टि, 
स्थिति, प्रलय उनऊे नित्यके विनोद हैं।उनकी भक्ति पूजा 
करनेवालेकी फोन-सी बात दुर्ज्लेय हो सकती है। 

मेरी जैसी स्थिति है, आपके सम्मुस है। आपसे कुछ दुराव 
सो है नहीं। दुराव करे भी तो आपसे हो नहीं सकता क्‍योंकि 
आप तो प्राणवायुक़े समान सभोके भीतर बाहर समान रूप 
से विराजते देँं। सभीके 'अन्त करणकी बात जानते हैं। 
आपकी लोकोंमें समान गति है। चेकुठसे लेकर रसातल तक 
सभीम श्राप स्वेच्छासे विचरते रहते हैं।सूर्यके समान, 
अग्नि वायु, जल आदि पद्चगू्तोंके समान श्द्माडम सर्वत्र 
आपकी 'अबव्याहत गति है।हे भगवन्‌ ! आप मेरे इस काँटे 
को निकाल दीजिये। आप कूपा करके बता दें कि मुममे फोन 
सी भ्रुटि है! आपने शिष्टाचारके नाते भेरी बडी प्रशसा की 
हैं, कि तुम योग समाधिके द्वारा परबढ्ाका ज्ञान रखते हो? 
स्वाध्याय, श्रत, नियम अग्नि ओर शुरु सुश्रूपा दर शद 
बअढ्धका भी मर्म जानते हो। यह सब सत्य होने पर भी 
अममें शान्ति नहीं हैं। चह आपके उपदेशसे ही प्राप्त हो सकती 
है। सो, दे सर्वज्ञ ' जिस कार्यसे मुके शान्ति मिले उसे बता- 
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ये) जिम्न सार्गसे जानेपर मुमे परमानन्दकी प्राप्ति हो 
उसका उपदेश झुमे कोजिये क्योंकि ससारने मुँह मीठी बात 
कहनेवाले, प्रशता करनेवाले तो चहुद होते हैं।हितकारक, 
सत्य ओर सुस्प्रद उपदेश कोई अपने अस्यत हित्तैपी ही करे 
हैं। आपसे बढ़कर मेरा दिवैपी संसारम कौन होगा 7” 


नारदजी व्यांसजीकी विवेचनासे बड़े अ्रत्षत्न हुए भौर 
बोले--“अच्छा, व्यासजी ! आपने इतने प्रेमसे पूछा ही हैः 
तो में आपके सम्मुस कहता हूँ, सुनिये।” 


मनारदजीको प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते देसकर भगवाब्‌ 
व्यासदेवके मनते अत्यत ही असन्नता हुई। वे बढ़ी भ्रद्धा 
अक्तिके साथ एक्रप्त मनते नारदजीफे मुससे निस्सत उपदेश 
रूपी अमृतका अत्यंत पिपासुकी भाति घड़ी उत्सुकताके 
साथ पान करने लगे । 


सूतजी बोले--“हे ऋषियों! भगवात्‌ सारदजी ने जो 
उपदेश व्यासत्रीको किया, जो उनकी त्रुटि धताई! उसे मै 
आपके सम्मुस़ निम्नेदन करूँगा। यही मगचत्‌ भक्तों का सार 
सिद्धान्त है। जो इस लोक, स्तयोदि परलोक के सभी इन्द्रिय- 
जन्य सुर्खोकी इच्छा त्याग कर, यहाँ तक कि इन्द्रपद, अक्षा- 
पद और मोत्ष तक की लालसा नहीं रखते- उनझऊे ही लिये यह 
डपदेश हितफारक होगा। जिनकी लौकिक ब्रेदिक कर्मों ही 
प्रवृत्ति हैं, जो इस छोकमे कर्म करके स्पर्ग जाना चादते 
आर स्पर्गसे भ्रष्ट होकर पुन. शुभकर्मामें: द्वी श्रश्मत्त होना 
चाहते दे, उनको तो यह उपरेश रुचेगा ही नहीं । फिर जो पेद 
छोर परलोकको मानते दी नहीं, इस शरीरकों ही सब कुछ 
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सममते हैं उनझो तो रुचिकर होगा ही कैसे ? शाप सब भगवद्‌ 
भक्त हैं, थ्रीकृष्णम चित्त लगये घेठे हैं, अतः में आपसे नारदजी- 
फे उस दिव्य उपदेशको कहूँगा। 


रु 


छप्प्य 


नारदजीने कश्यो--ज्याठ | तुम सत्र गुण श्रागर । 
चेद-पुराय प्रवोण सप्र्दिं शास्त्रनिके सागर ॥ 
ब्रद्मतानी. श्राप अजशवत्‌ च्यों. पछतावें। 
का कारण हे यड्ो ) भेद चैयों नहीं बतायें॥ 
बोले व्यास बिनीतहं--मुनि | मन मैल मिठाइ दे । 
काश कौन कोयो नहीं, सचों बात बताई दे'॥ 


ड़ 


व्यासजीकी व्याकुलताका कारण 
( १७ ] 


इदँ हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य था-- 
स्वि्टस्य सृक्तस्य च धुद्धिदतयों! । 
अविच्युवोड्यः कविमिनिरूपितो 
| यदुत्तमश्लोकगुणानुबर्ण नम ॥ १ 
( श्री भा० १ स्क्? ४ श्र० २२ श्लो० ) 


धदपय 


बोले मारद--“धबहिं श्रापने घर्म बताये। 
किन्तु कृष्णके ललित चरित श्रति विपद्‌ न गाये ॥॥ 
भक्तिभावते द्वीन कुकवि जो कविता करिहें। 
काफऊतीर्य सम समुति ईँत मुनि नहें आादरिहं ॥ 
अय सब तज़ि मुनि ! भक्तिकों, प्रेम प्रवाह बहाइदे। 
अक्तिभाव दशापिदे, भगवतचरित  झुनाश्दे ॥ 


सूतजी धोले--“मुनियो ! रहस्थकी बातें पकान्तों दी 
होती हैं। जब प्रेमसे प्लानित, स्नेहसे आदर दो हृदय एकान्त 
में सदते हैं, तो प्रेमका स्रोत उमड़ने लगता है। जगवको 
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ह मनुष्योक्रे तप, वेदाध्ययन, यशानुष्ठान, सत्कथन, शान और 
दान आदि समह्त शुभकर्मो का एक मात्र अत्य फल बुद्धिमान पुरुषों 


व्यासजीऊफी व्याकुलवाका कारण श्ध्रे 


पायन करनेवाली स्नेहफी धारा बदने लगती है, जो घराधाम- 
पर आकर पापी प्राशियोंकी भी पुण्य प्रदान करतो है। सुस 
शान्तिकी दाठू होती है। जब भगवान्‌ व्यात ओर वेबपिं 
दोनों ही पुण्यतोया सरस्पदोफे तटपर विशालापुरीमे नरपवेतफे 
पार्वेम बेठकर प्रेमी जो चचाो कर रहे थे, उसीसे प्रेलोक्य 
पारनो श्रीगगाजीको यह दूध्तरी धारा श्रीमद्भागवव रुपिणी 
निकणी ! इत्त घाराद एक विशेषता है, श्रीगगाजी वो सर्वदा 
सबकी सब स्थानोंमे दुलंम हैं, किन्तु यह कप्ण-कुथा रुपी 
गगा सभी कालमे सत्र सुलभ है, यदि उप्तका हृदय अनुरागसे 
आई हो तो । 

जारदजीने कहा-- व्याप्तत्ञी ! आप) जो भो कुछ किया 
सब उचित ही फ्िया। इस सप्तारी लोगोंको अयमंसे हटाकर 
घमंम लगानेको शिक्षा दी। भाँति-माँतिके कथा उपाख्यानों 
द्वारा धर्मका भाग सममाया, किन्तु आपने भगपद्‌ यशक्ा 
वर्णन नहीं किया) यह तो ऐशा हुआ कि पेड़को, वर्षों बड़ी 
अ्रद्धासे, अमसे, सींचा। फलफे समग्र उत्तम फेंचल रु३ ही रुई 
निफली । जिप ज्ञानसे भगवान्‌ चासुद्देव प्रसन्न न हों, उत्ष ज्ञान- 
को में व्यर्थ--अत्थन्त तुच्छा -ही समसता हैँ ।? 

व्यासजी बोले-- ' भगवन्‌ | मैंने महाभारतम, अन्य पुराणों 
में भगपद्‌ गुणणोंका, अववारचरितोंका वर्णन किया तो है (? 

इसपर बड़े स्नेहसे नारदभोी बोले -“देसिये, में यह नहा 
फहता हूँ कि आपने भगवानका यश' यत्त्किचित्‌ भी चर्णन 
नहीं किया। हाँ, आपने वर्सन किया है, किन्तु यह बात तो 





ने इतना है उत्तामा है, कि इन खबर द्वारा भगवान्‌ | उच्तमरखाफ कै 
गुण वर्शुनोंम रुचि उलधन हा। 
श्र 
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व्यासजी ) आपको साननी ही पड़ेगी कि जिस प्रकार आपने इन 
सकाम कममोंकी विशद्‌ व्याख्या का है, इनके करनेपर जितना 
बल दिया है, उतना बल भगवद्‌ लीलाओंपर नहीं दिया। 
आप ही सोचिये, भगवत्‌ भक्तिके विना ये धर्म-कर्म किस 
कामके हैं ।? 

व्यासजीसे कहा--“मुनियर ! फवितामर सभीकी रुचि 
रखनी पड़तो हे ।” 

नारदजीने कद्दा--' में उस क्विताको कविता कहता दी 
नहीं, जिसमे उपमा अलकार तो बहुत हों, यमक 'अलुप्राक्षोंशी 
भी फसी न हो, पद्‌ विन्यासावली भली भाँति सजाई गयी ही, 
परन्तु परम पावन गभुका पावन यश जिप्तमें वर्णनन किया 
गया हो। बाणीकी सार्थकता केवल भगवानके नाम भौर 
गुणोंके गानमे ही है। जिसमे कमतीय कमल न हो, अमृतके 
समान स्वच्छ र्वादिप्ट, सुमधुर पथ न हो, शुभश्र्‌ विमल 
मनोहर मोती न दो, उस्त सरोवरमें ह॒4 नददीं 5दरते।उत्त 
फीचड़वाले गड्ढेमे तो जल-कार्कोका ही निवास रहता है। 
भगवद्‌ भक्त हसोंके समान ही सुणमादी निर्मेल ओर सबको 
आनन्द देनेवाले कहे गये हें। 


व्यासजीने फद्दा--“प्रभो! यदि लोकरजनकी सामग्री ने 
हो, तो उस कविताका तो लोग आदर ही न करेगे ।? है 

नारदजीने कह्या--“कविताऊे सम्पूर्ण गुण चाहे- उत्तम 
नभी हों, किन्तु भगवानका यश जिस कवितामे है; भगवद 
भक्तिसे यदि वह युक्त है वो साधुजन वो व्याप्तजी ! उत्तीश 
आदर फरेंगे। विपयीजीवोकी बाव तो में कहता महीं। भरती 
तो घात क्या, भवित रहित मोक्ष साधन यद्द ज्ञान भी शोभा 
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नहीं देता। जो कर्म केवल फामनाऊे लिये ही किये गये हैं, 
जिनके फरने का एक सांत्र पारण इस लोक और परली ऊफे दिव्य 
सुखोंकी प्राप्ति कराना ही है, वे बिना प्रशुप्रौत्यथ किये हुए कम 
केसे शोमा दे सकते हैं ? इसलिये आप दे बुद्धिमान व्यासजी ! 
मनी हरने वाक्षी, सघको सुस्त देने वाली, जगवबी पायन 
बनाने बाली कृप्णकी कमतीय कथाओंका सकलन कीजिये। 
उन्हींका वर्णन कीजिये !? 

व्यासजी ने कहा- “महाराज ! में कैसे वर्णन करूँ? आर 
मुमे बताते जायें, तो में लिसता जाऊँ।”? 


इतना सुनो ही नारदजी खिलसिला कर अट्टद्मप्त करने 
लगे और हँसते हुए बोले “महामाग ! यह आप कैसी बातें 
कर रहे हैं? आपसे कुछ छिपा है. क्या ? यह आप साधारण 
मलुष्योकी सी लीला क्‍यों दिखा रहे हैं? आप अपनी समाधि 
के द्वारा सथ कुछ समझ सकते हैं। एकाप्रचित होकर ध्यानमें 
भगवानकी लीलाओंका प्रत्यजह करें। प्रत्यक्ष करनेके 
अननन्‍्तर समाधि भाषामे उसका वर्णन करें। आपके लिये कुछ 
कठिन थोड़े ही है? आप यही करे कि केवल विशुद्ध भगवत्‌ 
लीलाओंका, भगवान्‌ और भक्कोक़े चार चरियोंका ही 
चर्णत करे | अन्य वस्तुओंका वर्णन करनेसे ध्यजाफे समान 
चित्त चचल हो जाता है। भेवरमे पड़ी नौकासे समान चुद्धि 
डगमगाने लगती है । प्रवाहमें ड्बतेके समान सन व्याकुलवाका 
अनुभव करता है |! 


व्याप्तजी ने कहा--' महाभारतम तो मेंने कुछ भी नहीं 
छोड! है। उसमे घ॒मम; अर्थ, काम, मोक्त, प्रेम, भक्ति सभी विषयों 
का मेने विषेचन किया है ।? 
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नाखजी मन्द-मन्द मुस्कुतवे हुए वोले-व्याप्तजी ! मैं 
आपके सहाभारतकी सराहना करता हूँ। आपका परिश्रम 
अत्यन्त 'रलाचनोय है।यह भी में मानता हूँ, उतने आपने 
'सभो कुछ भर दिया है। किन्तु द्वे महाभाग ! आप मेरी वात 
सानिये, उतसे सबका कल्याण कठिन है। महाभारत दो पेप्ता 
है, जैसे कोई बड़ा भारी दुग हो, कोई हृढ़ किला हो। उसमें 
आपने अनेक प्रकारके भवनोंकी, सरोवरोकी, सडृकोंबी 
फलदार जक्षोंकी, भाँति-भो।तके परिचारक और परिचारिकाश्ों 
को रचनाकी है । उन फलॉफ़े वीच-बीचमे कीं अमृत फल 
ले भी बृत्त लगा दिये हैं। किप्ी-किसी भवनके किसी वोते 
की कोठरीमे कहीं कुछ अमृत फ्ल भी छिपाकर रस दिये हैं। 
कोई वहींका भेंदी चुद्धिमान पुरुष घढ़े श्रमसे सोज्ञ करे 
सभो कहीं उन अ्म्रतकल्प फलोंको पा सकता . है। रात्रि दिन 
सभीम विचरण करने वाले साली या सेएक ही उत्त कल्प- 
पादपोंका पता पा सफते हैं, सर्वसाधारण उन्हे जानतगेम 
अप्तम्थ ही रहेगे। में दो चादता हैँ, क्रि आप एक ऐसे दिव्य 
रस वाले फलकी रचना करे, जिसे देसते ही सव समम ज'बे, 
जिसके सेयन मात्रसे ही सब सुसी हो जायें, जिसे सोजनेरे 
सिए श्रम्म न करना पड़े। यहो नहीं, उप्त फलमे ऊपरका 
खिलफा और मीतरकी गुठली छुद भी त्यागने योग्य नहीं। 
खूब साने योग्य मधुर रसका एक पिंड ही हो। बह पिंड भी 
कड़े रसफा न हो कि काटनेमें दतोंफों कप्ट हो। मिश्रीरे 
देलेकी तरह न हो कि बहुत देर तरु मुहमे चूमोया दातोंते 
चोड़ों तव रस निक्‍्ले। वह फल शऐसप्ता हो कि भीवर भी रस 
मरा हो, बादर भी चू रहा दो, गुलायजामुनकी तरह, रक्ष- 
जल्लेफी ता हो। अयथया पहाड़ी शहदके गोलेकों तरह 
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हो, या ,गरमागर्स टटकी जलेबीकी भाँति हो, या ततृकाझ 
मिकाले मक्सनऊे गोलेमे पिसी मिश्री मिले हुए लैरिके 
समान हो, या वरावरके बरे और घीसे मिले मलीदेके 
लड़्डूकी तरह दो] 


सद्यामारतसे आपने काम्यकर्मोीं की आनश्यकवाले 
अधिक प्रशघा कर डाली है। अमुक ऋषि थे, उन्होंने विवाह 
नहीं किया इसीसे वे स्त्रगे नहीं जा सके।फिर उन्हे चिन्ता 
हुई -कैसे में विवाह फरके शीघ्र सतान उपपन्न करूँ? बिना 
सतान के स्पर्ग नहीं, उद्धार नदीं। इसलिये शीघ्र संतानकी 
कामसाते पत्ती बनकर पुत्र पैदा किये। अमुक ऋषिके 
पितर बिता संतानके नरक जा रहे थे, अव* तपस्ण छोड़कर 
उन्हें बिवाह्‌ करना पड़ा। ऐसी ही अनेक कथाओंकी उद्चें 
भरमार है। यद्यात्रि ये सब्र ठीऊ हैं। संपारते इनका भी 
प्रयोगन हैं. किन्तु क्में में तो प्राणियोंको स्पठः ही प्रवृक्ति 
है। विवाह कर्मेरी, संतान उपन्न करनेकी तो खो-पुरु्षों 
मे स्ताभाविक ही इच्छा दोदी है। बिना सिसाये दी इन 
कततेति अपने आप प्रवृत्त हो जाते हैं। हाँ, इतना दी है कि 
घमके हारा उनकी स्वेस्थायृत्तिको सीमित बनाया णाता 
है । फिन्तु स्थान स्पानपर विशद्‌ रूपसे इन्हीं चार्तोकी चर्चा 
दोमेसे लोग सममते हैं, कि संतारते काम ही सार है। 
सतातोत्पत्ति ही परम पुरुषार्थ है। स्थान स्थानपर जो सूज 
रूपसे आपने समवद्‌ भक्तिका ज़र्णन किया है, इतमे बढ़े 
सागर, फाम्यकर्मो में स्वाभाविक प्रवृत्ति बाले पुरु्षोक्ा 
उनकी ओर ध्यात ही नहीं जाता। बल, वे तो अपने प्रयोजन- 
की बातयी खोज लेते हैं। अपने मनकी घातकों वित्त भक्ति 
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शीघ्र प्रदण कर ले है। कोई श्रस्ंग आते ही कहने लगने 
हं--.यह तो व्यासजीका बेचन है।! 

व्यातजी ! आप बुर न माने। हमारी बुद्धिमें तो यह 
यात बेठो नहीं। आपने एक श्रोरको हो वात कद्द दी | ५ 

इसपर व्यासजी बोले--“भगवन्‌ ! मैंने सम्याध्षमा 
फा भी तो वर्णन किया है | जिन्टें काम्यकम्रामे रुचि नहों वे 
संप्ार त्यागी, पिरागी चन जायें। सम्पराप्त धारण करके सत्‌ 
४६३ विवेचन करते हुए ज्ञानमाम का श्रयजस्थन 
करे का 

नाएदजीने कहा--“यह आपकी वात यथार्थ है, किन्तु 
आप सोचते नहीं, सभी तो विलक्षण बुद्धिवाले व्यक्ति नहीं 
होते | उन सच्चिदानन्द स्यरूप विश्वु भगवान्‌ के ममको परम 
बैराग्ययान्‌ पुरुष ही अभ्याप्त वैराग्यडे हारा अमुभव कर 
सकते हैं। किन्तु जिनकी श्रवृत्त तो कममे है, कमे भी वे 
करना चादते हैं। किन्तु ऐसे, जो वन्धनऊे कारण न हों, कर्म 
करते हुए भी वे निष्कामताऱो ओर ले जानेवाले हों, ऐऐे 
लोगों के लिये आप भागवान्‌ की ललित लीलाओोंका वर्णन 
फरे', जिनके द्वारा कर्णा भी तृप्त हों, मन भो प्रसन्न द्दो। 
कमेयन्धन भो न हो और भगवत्‌ लोककी भी प्राप्ति 
हो सहे। 

अच्छा. मैं आपसे एक बात कद्दता हूँ, उप पर विचार 
फरे। एक व्यक्ति है, आपके बताये हुए विधिवत्‌ वर्णाश्रम धर्म 
फा, काम्य कर्मों का अनुष्ठान तो करता है, किन्तु वे कार्य भग- 
बद्‌ सक्तिसे शुत्य होकर करता है; तो क्या उसका फमो 
कल्याण हो सऊवा है? क्मोंडा फल तो श्रवश्य द्वोता ही है। 
उसे पुएय लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है, स्तर्ग मिल सफता है, 
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किन्तु फिरभी कर्मचक्रमे ही फेंसना पड़ेगा। इसके विपरीत 
एक ऐसा व्यक्ति है, कि वह निरतर मगवद्‌ भक्तित ही लगा 
रहता है, भगवानऊ प्रेमत्तें इतना तल्‍लीन हो गया कि डसे 
अपने स्पधर्म पालनका भो ध्यान नहीं रह गया है, श्रीकृष्ण 
भक्तिको ही उसने अपना परम धर्म बना लिया है। दैवयोग 
से यद्‌ उप्तका पतन हो जाय भजन-पूजन छोड़ दे-तो क्या 
उसका सब व्यर्थ हो गया ? नहीं, वह पुन भगवद्‌ भक्तिझो 
प्राप्त होगा। उसकी की हुई मक्ति उसके समस्त विन्नाफों हटाकर 
उसे कल्याण मार्ग पर डाल देगी । 

इन्द्रियोंफे विषय चाहे इसलोक के हों या परलोकरे, 
इनऊे लिये प्रयत्न करना ठयथे है। प्रार्व्यातु॒मार ये तो प्राप्त 
होते ही हैं। समारी पुरुपॉम ऐसा कौन है जो घनी वनतान 
चादता हो ? डिन्तु सभोती धनी नहीं होते ? ध्ृद्धाबस्थाओं 
कौन चाहता है ? किन्तु न चादनेपर भी शा द्वी जाती है। मृत्यु 
की इच्छा फौन करता है? मे करनेपर भी जन्म धारण करने 
बालेकी मृत्यु आदी जातो दै। माना ग्रकारके ज्यर शआादि , 
रोगोंको स्वेच्छासे कौन वरण करता है? न चाइनेपर भी 
रोग प्रास्व्धानुसार सभीके शरीरोंमे अपने आप उत्पन्न हो 
जाते हैं । इसी तरह इन्द्रियोषा सुप भी है। बहुत-से ज्ञानो 
पुरुष शारीरिक सुसऊे लिये चेप्ठा नहीं करते, चेप्ठा न करनेपर 
सी भ्रारम्घाजुसार उनको शारीरिक सुए प्राप्त हो ही जाता है। ये 
शारीरिक सुत्र दुस दोनों ही प्रारन्धालुसार आते और जाते 
रहते है। सभी योनियोम ये होते हैँ । राजाफी जो सुपर अपनी 
रानी के द्वाय है, कुचे को वही सुस्त अपनी कुतियाऊे द्वारा है। 
इसके लिये चिन्ता करना, प्रयत्न करना, सद्रा इसके लिये व्यप्र 
चने रहना व्यर्थ है। सभा योनियाँ प्रार्घाजुमार प्राप्त होती हैं। 


झ 
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जिस योनिमे जाओगे प्रार्घ साथ ही रहेगा । उसीझे अनुसार 
सुस हु स होंगे ही । उनकी चिन्ता करो तो भो मिलेगे, न पिस्ता 
करो तो भी मिलेगे | इसलिये इस ओर से तो मलुप्यको निश्चिन्त 
ही रहना चाहिये? 

व्याप्तजीने पूछा--'तथ, महाराज ! आठमी और क्या 
करे ? हम लोग सदा पेट पालने तथा स्री बच्चोंकी रक्षाऊरे लिए 
चिन्तित रहते हैं। जो बस्तुएँ प्राप्त नहीं, उनडी प्राप्तिके लिये 
और जो हमारे पास हैं, हमे श्ममसे या स्यह ही प्राप्त हो गयी हैं, 
उन्हींकी रक्षाम तो सदा व्यप्र बने रहते हैं। संसारी लोगोंके 
पास दी ही तो काम हें, योग और क्षेम। योग वो सामग्रियों 
मो जुटाना, क्षेम जुड़ी हुई वस्तुओंको सम्दाज्कर सावधानी 
से रखना। आप दोनोंकी ही चिन्ता छोड़नेकी कह रहे हैं। 
फिर कर्तव्य ही क्या रहा ? हाथपर हाथ रसे बैठे रहे। 
श्रकमंस्य श्रालसी घन जायें ?? 

नारदजीने कद्दा-- 'मैं अकुमंस्य श्रालसी बनने फो थोड़े 
ही कद रहा हँ। संसारी बस्तुओंको जुटाने-भोर रक्षा करने 
की चिन्ता रूपी कर्म तो अत्यत तुच्छ हैं। मैं एक ऐस्ता कर्म 
करने को बता रहा हूँ, जो ८४ लाप योनियोंन म्रमण करने 
पर भी पुरुप़ों प्राप्त नहीं दो सम्ता। यही सद्धान्‌ फर्म है, 
उसीके लिये किया हुआ्रा प्रयत्न सार्थक है । वही पुरुषका 
परम पुरुपार्थ है उसीसे मरवेहको भतकृत्यता है । उस्ती- 
का आश्रय लेकर सलुप्य निश्चिन्त हो सकता है। उस्तीझ 
विना वर्णन क्ये आप व्याकुन्त हैं उदीक्न विशद्‌ विशुद्द 
वर्णन न करके आप अपनेने कमारा, अकतरृत्यताका 
अजुमब कर रहे हैं। जिमने'डसम रखना यव्फियित भी 
आस्तादन कर लिए बह कृतकृत्य हो गया। 
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है प्रदर्शन व्यासजी | जिनके मन-मन्दिरमें मुकुन्दकी 
मनमोहिनी मूर्ति प्रतिप्ठित हो गयी है,” वह सेनारों आवायमंत 
से सदाओ लिये मुक्त हो जाता है। वह सदा आननद-सागरतें गोता 
लगाव रहता है । तुम दी सोचो, जिसे एक वार उप दिव्य रसरा 
घर्का लग गया है; जिसने उतकी मधुरताका अनुभव किया है, 
पह फिर कभी उसे छोड़ सकवा है ?|* हैं 

तुम् कहते हो यह चराचर जगत ही श्रीहरिका साकार स्त्रूप 
है।इसीम थे समान रूपसे 'रम रहे हैं। यह सब सत्य है। 
भगवानऊे श्रतिरिक्त कुछ नहीं है, अणु-परमारुमें वे ही व्याप्त 
हैं। किए भी इस जगतसे भी विलक्षण एक भगबाव्‌ ओर हैं. 
उनमे दु.सका लेश नहीं, विन्ताकों गंध नहीं, परम आनन्द 
स्परूप, परम सुस स्वरूप वे सुखके सागर आननन्‍्रके निवि हैं। 
ये सगुण साकार हैं, मुसतीघारी हैं, सबके मनरो हरनेवाले हें, 
सबको प्यार करनेवाले हैं, उनकी सन्द्‌-सन्दः सुस्कुपहट मनमें 
मिश्री घोल देतो है। उनका अनुपम रूप आँखेोंमें चुम 
जानेसे सत्र ये हो.वे दिखाई देते हैं यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ मिलोन 
हो जाता है।उनकों चितरनें सादकता है, उनको बशोझे 
स्रनें विश्यचिमोहिनी शक्ति है। उन्हींटो, झुड कथा ,कहिये, 
उन्हींफ्े चरित्रसे आप छूत कृप्प होंगे। उन्हींका वर्णन करके 
आप अन्य होंगे । ५ च हु 

आप सब जानते हैं, लोक दिखावेकों ये भाव प्रकश्कर 
रहें हैं; भुझे साल हे रहे हैं।ज्ञानकी परम्पा चाँवनेको 
यह ढोंग रच रहे है।आप फोई साधारण पुरुष तो है 
नहीं। आप ;: स्वर्य साज्षात्‌ श्रीहरिके अशायतार हैं। आपने 
लोक-कल्यागके निर्मित यह अबतार घाणण किया है। 
अजन्‍्मा होकर, भी आपने जन्म लिया है आपने ही तो सच 
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क्रीड़ाये को हैं। शांतिऊ साथ एकान्तरे अपनो की हुई क्रीड़ाओंका 
स्मरण कीजिये और फिर उनका अच्छी तरह वर्णन करें निससे 
लोगोंडा कल्याण हो |घुद्धिमानोंकी प्रसरसे प्रधर बुद्धि, 
तपस्तियोंके उकटसे उत्कट तथका, सभी प्रफारके बेदशास्तोंरे 
अध्ययनोंका सभो प्रकारके राजधूय, अध्यमेघ श्दि 
यज्ञोंका, यहाँ तक ज्ञान, ध्यान, कथा, वार्ता सभीका एकमात्र 
फल भगवान्‌ वाठुदैवके चरणोम भक्ति ही होना है। समस्त 
कयाश्रोंफी साथंकता नन्दनन्दन 'आनन्दकद श्रोरृप्ण्चन्द्ररे 
चारु चरित्रोंके चर्णनमे ही है। जिस वाणीसे वासुद्दैयक्रे गुशोंका 
वर्णन न हुआ, वह वाणी वाणी नहीं है, जो श्रवश परम 
श्रवणीय श्रोरुष्णफे गुणोंका गान नहीं सुनते हैं. वे सच्चे 
अबण नहीं हैं, व्यथे के छिद्र मात हं।ओदरिके सप्लमय 
मनोहर नाम पुरुषफो ससारसागरसे पार कर देते हैं।विपत्ति 
से बचा लेते हैं. ओर शारबती शान्तिके सदनमे सुस्रपूर्वक पहुँचा 
देते हैं। 

व्यासजी ! मैं अपने अनुभवकी ही बात बता रहा हूँ सती 
सुनायी नहीं कदद रह हूँ । में पूरे जन्मने दासी पुत्र सभी साथर्नो 
से हीन था, न तो मेरे द्विजातियोंके-से सस्कार हुए थे, ने 
शुरुकुलमे वास करके अध्ययन दी किया था। इसका मुझे 
अधिकार ही नहीं था। मैं अनाथ था, मुझे अपने पिताशा 
भी पूरा पता नहीं था। इस तरह कुल, कर्म, विद्या, संधिन 
समीसे रटित दोने पर भी, केयल श्रीदरिके सुमधुर नामोंरे 
गायनके ही प्रभावसे, एकममान भगवान्‌ वाहुदेवके श्रद्ाति 
किये हुए सकीततनऊे ही प्रभावसे -मैं इध दशामे हो गश। 
लोकनिदितसे लोकयन्दित बना। दासीपुजसे अद्मानीका मा 
घुत्र कद्दाया। मलुप्य से देयर्पि बना। अनाइतसे शर्त 


व्याघजीडी व्याकुल्ताका कारण २०३ 


चराचर लोकका परम आदरणीय बना। इन सबका एक मात्र 
कारण भगवान्‌ वासुरेवकी भक्ति ही है। उनके नाम, गुण 
लीलाओंके श्रवण गायत ओर कथनकः! हो परिणाम है। अतठ.आप 
भी भगवान्‌ और सकक्‍तोंके यशका गान करे | इससे आपकी लोक 
में बड़ी ख्याति होगी । सप्तारी लोगोंका बड़ा उपकार होगा इसका 
आश्रय लेकर वे अपार ससार सांगरको सरलताके साथ 
तर जायेंगे और आपको भी शाश्वती शान्तिकी ग्राप्ति 
हीगी ॥? 

इतना कहकर नारदजी चुप हो गये । व्यासजी उत्सुक्ताे 
सद्दित उनकी ओर देसते ही रहे । 


छप्य 
मदमातेकूँ य था मद्यरों द्वित जतलानों । 
तथा कर्ममें निरत पुरुपदें विषय उतानों ॥ 
घुनि बोले मुनि ब्याउ--छोइगी श्राशा पूरी । 
फिन्तु क्या कछु कद्दी आपने अ्ब्द्दिं अधूरी ॥ 
दातीसुत कैसे भये, सत-सग कस लगो मति। 
चरित सुसद सप्र सुनाश्रो, होत द्वदयमें है श्रति ॥ 


नारदजीके पूव॑जन्मका इत्त 
( रेट ) 


ह पुरातीतमवे5भवं झुने | गे 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदबादिनाम्‌ ॥ 
निरूपितो वालक एवं योगिनाम्‌, 


शुश्रुपणे प्राहरपि निर्विविज्ञताम्‌ ॥१॥ 
( श्री भा० १ सकृ० ४ झ० २३ श्लो० ) 


छप्पय 


मुनिवर ! मैंने मक्शमोहयश ढुर्गंति पाई। 
किन्तु कृष्णफी कृपा थाई वह विपति जिताई ॥| 
चार चरित हैं मधुर इृष्णके श्रति सुखकारी | 
उनको श्रभिनय रच्यो मुनिनि श्राश्ञा सिर धारी॥ 
लीच्ा राभ विलासकी, श्रति गहस्ययुत मधुमई। 
निरखि मुनिनिकों सुधि गई, मति मोहित सबकी भई ॥ 


श्रोता और वक्ता दोनों ही रसिऊ हों तभी झ्ानन्दका सुजद 
श्रोत उमड़ता है। वस्तासे श्रोवाफ़ी मद्दत्ता/भ्रधिक बतायी है। 
चकक्‍ता गौऊे समान है। उमरऊे स्तनोंमें दुग्य यथेप्ट भरा ईँ, 





१ श्रीमारदशी भगवान्‌ वेदब्यासते कहते ईं--हे मुने! 
पृ पल्रमें मेय जन्म वेइबादी आध्यर्णोशी एक दासीके गर्मते 


नारदजीके पूर्वजन्मका चुत्त २०५ 


किन्तु जब तक श्रोत्ा रत्री चत्छ उह्लाप्त और स्नेहके साथ 
स्तनोमि हुड्ड नहीं मारता, जब तक वह उन्हें प्रेमपृंक पान 
नहीं करता तब तक गौ दूधको उद्चारती नहीं। वत्सके श्रभाव 
में भो व्यापारी स्वार्थवश गौसे दूध चूमते हैं, किन्तु उसमे 
यह स्नेह नहीं। अनुरागते निकले दूधका ग्रुण अदूभुत है। 
सस्तीके तारोंमे सप्तस्परोकी सुमधुर ध्वनिर्यां विद्यमान हें, 
किन्तु जबतक उन्हें फोई जेड़नेवाला न हो, तवतक पउनमेंसे 
हृदयकों श्ह्दित करनेवाले सगीतकी सृष्टि नहीं होती । नारद 
जी जैसे वक्ता और व्यास जैसे बेद बेदाब्नोंके वेत्ता परम रसिक 
ओता, फिर भी रसका समुद्र न उमड़े तो यह अ्रसमव है । 

जब सारदजी अपने पृव॑ज्न्सकी अधघूरों मी सूररूप- 
में कथा फहकर चुप हो गये, तथ व्यासतज्ञीकी उत्सुकता 
ओर घढी । उन्होंने अत्यन्त अन्लुरागके साथ पूछा--“भगवन्‌ ! 
आपने यह अदूभुत बात सुनायी कि आप पहिले दाप्ती-पुत्र थे, 
भगवत्‌ साम-गुण-कीतेनके अभायसे ही देवर्पि योनिको श्राप्त 
किया | श्राप इस नारद शरीरसे ही दासी पुत्र हुए या किसी 
दूसरी देहसे ? हम तो सदासे सुनते आए रदे हें, कि आप 
पितामह श्रह्माज्ञीऊे मानप्पुत् हैं। सृष्टिके आरभमे उत्पन्न 
हुए आपके समीप साया मोह फटने भी नहीं पाते, फिर 
आप किप्त कमऊे फारण दासो-पुत्र हुए ?? 

व्याप्तजीकी बाते सुन कर सदमद्‌ मुस्क्राते हुए मारदजी 
चौले-- व्यासदेव | में इस नाएद शरीरसे दाह्दीपुर नहीं 





हुथां था । उसी समय इमारे यहाँ चतुर्मास्य ब्रतके लिए टिझूमेको 
कुछ मद्दात्माशोंरी थोनी आई ! मैं उन्हीं सबकी सेयामे बालबग्न 
में ही नियुक्त कर दिया गया था । 


२०६ भागवतो कथा, सण्ड १ 


हुआ। पहिले मैं उपचरह ण नामका गन्वर्व था। अपने ही अप- 
राबसे मैं गन्धर्वा योनिसे इस मृत्यलोकरें शूद्र योनि 
उत्पन्न हुआ”? 


अत्यन्त आश्चर्य प्रकट करते हुए व्यासजीन पूछा--'प्रभु ! 
आप एकसे एक अदूभुव बात बताकर मेरे सन्देहको बढ़ा 
रहे हैं। सब लोग तो आपको सदासे ऐसा ही कहते हैं 
आप सम्पूर्ण विश्यमें स्वेच्छासे विना किप्ती विज्न बाधाके 
भ्रमण करते रहते हैं! आप तो जन्म, कर्म, बन्वनसे रहित 
हैं। फिर कब गधव' हुए, कब दासीपुत्र हुए ? कैसे ये सब 
बाते' आपको याद हैं? हम लोगोंको तो कल रात्रिमं देखा 
हुआ स्त्रप्न भी याद नहीं रहता १? 


मारदजी तनिक अपने स्व॒रको ऊँचा करके प्रेमकपके 
स्पस्मे घोले--“व्याखजी ! तुम ये बच्चोंकी-पी शंक्रा मत 
किया करो। सब जान-बूकफूर भी आप अज्ञानियोंकी दरदई 
प्रश्न पूछते हैं । अजी, यह सृष्टि कोई आज ही थोड़े हुई दे ! 
आग कही कि आप तो रविवार को मध्याह समय श्वेतदीप 
में थे, फिर रविवास्को ही आपने मध्याहमें बद्रीबननें 
श्रीनारायणका प्रसाद कैसे पाया? रविवार एक ही थोड़ा 
है। मध्याहका समय केबल रनिवारको ही नहीं होता। 
नित्य प्रांत., मब्याह, साय होते रहते हैं। रविवार चन्द्रवार 
हमेशा आते जाते रहते हैं। साल मरके पश्चात्‌ वही ६ ऋठ 
फिर-फिर शआती हैं यह तो निरवधि है। इसको कोई अवधि 
नहीं। यह चक्र सदासे चल रहा है। जो मूर्स हैं, अज्ञ 
समयकी मद्दानताछा, कालडे विपर्ययक्ा जिन्हें ज्ञात नहीं 
थे ऐसी शझा फरते हैं, कि समयको अवधि है | उन 


नाखजीके पूर्व जन्मका वृत्त २०७ 


चुद्धिहीनोंकी दप्ठिमि केचल कुछ सहस्र या ला चर्ष ही समयकी 
परिधि है। न जाने कितनो बार मेरे सामने सृष्टि हुई कितने 
जक्षा मेरे देखते,देसते बदल गये। जैसे महुष्य सोकर उठते हैं, 
प्रात काल देखकर कोई आश्चय नहीं करते, वैसे ही प्रलयके 
पश्चात्‌ इस सप्टि-ऋको देखकर मुझे कोई श्राश्चर्य नहीं होता । 
बद्याजीकफे सकल्पसे हम प्रकट होते हैं. इसलिये उपचारसे हमे 
बहापुय कटा जाता है। नहीं तो कितने ब्रद्य हमने आते-जाते 
देसे हैं। आप इस सृष्टि-क्रमकी ऋफला बाँधनेके चक्‍करमें न 
पड़े । जैसे समुद्र सदा अनन्त लहर आती जातो रहती हैं ऐसे 
ही यह सृप्टिकम है। गगाजीकऊा प्रवाह जैसे निरतर बहता 
रहता है बेसे ही यह सक्षार चक्र चलता रहता है। इसके बार 
सम्बतके चक्करमें पड़ेगे, सत्र तो आपको कभी ज्ञान न होगा । 
आप जो इसमे सारातिधार भगवद्‌ भवित है उसीका विचार 
करें। किस घटनासे, किप्त उपाज्यानसे भगवान्‌ वाझुदेवके 
चरणोंका चिन्तन होता है? किस कथाके श्रवणसे केशवके 
पुनीत पादपओझोन प्रेम उत्पन्न होता है। यही विचारणीय 
विपय है। में यद इस कल्पको बात नहीं कद रहा, हूँ दूमरे 
ऋलपकी वात सुना रहा हूँ ।? व्यासज्षी ने विनीत भावसे कहा-- 
“दीनगन्धी ! मेरी शक्रा दूर हुईं। अब आप गधों कैसे हुए 
इस वृत्तान्तकोी सुनाइये ।? 


'किंचित्‌ काल भौन रह कर पुन गम्भीर होकर प्रेसाश् 
चहाते हुए गदगद कठसे नारदजी फहने लगे-- व्यासजी, यह 
कथा बड़ी ही मनोहर है। हृदयमें प्रेम भावका सचार फरने 
बाली है। आपसे सम्मुस उसे प्रकट करता हूँ, आप श्रद्धा सहित 
उसे श्रवण कीजिये”? 


रेण्प भागवती कथा, सण्ड १ 


एक समयऊी वात हे कि ठेवराज इन्द्रको सभामे समस्त 
ऋषिमुनि यक्ष, गन्धवे, विद्यावर तथा देवतागण बंठे थे। 
ऋषियोंनि मुझसे पूछा--'नारद ! तुम्दारी तो सर्वत्र श्रव्याहत 
गति है। हमने सुना है. कि गोलोकृप श्रीहरिफी सदा दिव्य राम- 
लीला होतो है। चह्‌ लीला अत्यन्त ही श्रहादकारिणी है। 
क्योंकि उमकी जननी अ्राद्याशाक्ति श्रीमतों श्रीजी हें। तुम तो 
अनेफ बार गोलोक जाते हो। उप्त लीलाका यत््‌ किंचित्‌ रसा- 
स्पादन हम भी कराइये |)? 

मैंने कहा--'झुनियो | ननन्‍्दनन्दनकी वह लीला अत्यन्त 
रहस्थमयी है। ये सब प्रकृतिफे परेकी बात हैं । जिन इन्द्रियोंका 
स्परभावही विपयोंकी ओर अपने आपदी दौडना है वे भला उत्त 
दिव्य लीलाका दर्शन करनेमे कैसे समय हो सकती हैं ? इससे तो 
एक नूतन अनर्थकी सभावना है । यदि उस प्रकृतिसे परे दिव्या- 
तिदिव्य सोन्द्यमे काम भायका सकन्‍प भी उठ गया, तो संत 
किया फराया व्यथ हो जायगा ।? 

ऋषियोंने आमहके साथ कहा-“सारद ! हमारी बढ़ी 
इच्छा है, दम उसे देसनेको आऊल हो रदे हैं। प्रत्यक्ष देखनेका 
सौभाग्य तो हमे कहाँ हो सकता है? आप अमिनयके द्वाय 
उसवा यत्‌किंचित्‌ श्राभात्त हमे दिखादये। उससे हम 'छतत्य 
हो जायेंगे ।? 

मैंने भी सोचा--चलो, इसी मिससे कुछ छृष्णकीर्ततन कस्श- 
लीला स्मरण होगा । अत मेने उन मदर्पियें और देवताश्रोंति 
कुछ अयधि साँगी। एक तिथि निश्चित कर दी गयी कि अमुर्क 
दिन आप यहाँ हमें अमिनय दिखाये। 

ऋषियोंकी आज्ञा पाकर मैं गन्धवे लोकम आया। 
व्यापघजी ! यट वात तो आप जानते ही दें, देवताओरी 


* 


मारदजीका पूर्वजन्मका उत्त र्ण्६ 


जितनी योनि हैं. उद सबसे गन्घव और विश्याधर सौन्दर्यमे 
श्रद्वितीय होते हैं । इस गन्धमादन पर तो गन्धर्व और विद्याधरों 
की युवत्तियाँ चिह्दर करने आती ही हैं आप उन्हें देसते ही होंगे। 
सगीतमे तो ये जन्ससे ही प्रवीण होते है । जैसे पत्तियोंके बच्चे 
पंक्ष निकलते ही उड़ने लगते हैं, ऐसे ही गन्धर्य जन्म लेते ही 
अपने आप सघ्वर गान फरने लगते हैं । 


मैंने उन गन्धव ओर विद्याघरोंके अत्यन्त सुन्दर-पुन्दर 
चालक बालिफकाओंको रासलीलाके अभिनयकी शिक्षा दी। 
उन्हें, विधिवत्‌ श्रीकृष्णफे नृत्यकी शिक्षा दी, ससियोंका 
समीत सिखाया और सी जो उपयोगी विपय थे, सभीकी 
पीकर शिक्षा दी। वे सब मेरी शिक्षाके द्वारा परम प्रधीण 
गये । 


व्यासज्ञी! उस ससय सेरे. उत्साहका बारापार नहीं था, 
अपनी लगाई हुई बाटिकाको देखकर मालीका मन-मुकुर जैसे 
खिल जाता है, उसी अपनी शिक्षासे शिक्षित उस मनमोहक 
सडलीकी प्रवीणवासे में अत्यधिक आनन्दित था। नियत 
तिथि आयी। ननन्‍्दनवनके एक पशस्त प्रांगण रह्स्थली _ 
बनायी गयी । वह चित्र विचित्र दिव्याम्थरोंसे चित्र-विचित्रित 
चाँदुनी और चेंदोबोंसे सजाई गई थी। स्थान-स्थान पर 
ननन्‍्दन चनके दिव्य पुष्पोंकी मालाये लटक रही थीं। पिश्व- 
फर्मा ने स्वय अपने हार्योसे उप्तकी श्रदूभुत अलौकिक रचना 
की थी। गोलोकके सभी दृ्योका प्रदर्शन कराया गया था। 
कहपवृदके पुष्पोकी सन्द-सन्द सुसन्धकों लिये हुए मारुत 
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सन्थर गतिसे बह रहा था! सर्वत्र दिव्य पुष्प सिले हुए थे, 
उन पर सधु-लोलुप मत्त मघुप गुझ्लार कर रहे थे। समयसे 
पूवे ही ऋषि, मुनि, देव, गन्धर्व, यक्ष, नाग आ-धा कर अपने 
अपने निर्दिष्ट स्थानों पर चैठ गये। दूसरी ओर यौवनके 
सदसे मदसाती स्वर्गकी असंख्य अप्सरायें विद्युतके समान 
अपने दिव्य व्राभूषणोंकी वमक-दमकसे उस समाको 
प्रकाशित करती हुई विद्यमान थीं। सभा खचाखच भरी थी, 
शान्ति ऐसी थी, कि एक सुई भी डालो तो इसकी ध्वनि सुनाई दे 
जाय | सभी एकटक भावसे दत्तचित्त होकर रहभूमिकी 
ही ओर निहार रहे थे। सहसा रद्मख्की जवनिका उठी 
ओर उन्र गन्धव॑ विद्याधरके घालक-बालिकाओंने अपना 
दिव्य सद्भीत आरम्म किया। ततपश्भात्‌ रासलीलाका 
अभिनय दिखाया | सभी मन्त्र मुग्धकी भाँति मौन, थे। प्रेम 
के कारण सभीरे कण्ठ रुघ गये थे। देवताओोंके तो वैसे ही 
पलक नहीं गिरते, किन्तु उस समाजमें जितने भी लोग बैठे 
थे, किसीके पलक नहीं गिरते थे। अपने आपको भूले हुए वे' 
समाधिस्थ्र॒ पुरुषफी' भाँति उस अमिनय रूप -अमृतके सागए 
में निमरत थे। बाह्य ज़गतका उन्हें आमास भी नहीं था। ऐसे 
ही समयमें जवनिक्रा-पाव हुआ। दूसरा दृश्य दिसानेमें देरी, 
हुई। मेरा सन भी कुछ अत्यन्त सुन्दरी गनन्‍्धव कन्याओ्रमे 
आसक्क हो गया था। उनक्रे उस समयके शअपूर्व सौन्दर्यको 
देसकर चित्तमें कुछ चंचलता सी आ गयी। मैं यह निश्चय न 
कर सका कि यह विकारजन्य भाव है या प्रेमको विस्टृति है। 
मैं अपने-आपेको भूल गया। ऋषियोंके आनन्दमें विभ हुआ। 
दृश्यके इटदे ही उन्हें बाह्य जगतफ़ा भान हुआ, उनकी प्रेम 
समाधि भज्न हुईं। इस प्रकार अपने आनन्दर्मे इस प्रकारका 


नाखजीके पूर्व जन्मका वृत्त र्श्१ 


अन्तराय देसकर वे दुखी हुए और उसी ढु खके आवेशम आकर 
उन्होंने सुके शाप दिया, कि जाओ तुम गन्धर्च शे जाओ और 
जिनके रूपमे तुम आसक्त होकर अपने 'आपको भूल गये हो 
उनके अधीन हो जाओ | 


अथ मेरी आखें खुलीं, किन्तु अब क्‍या था होना था सो 
हो गया । बाण घनुपसे छूट गया अच तो लच्दय त्तक पहुँचेगा 
ही अभिनय तो था ही, आनन्द निरानन्दकी लहर दौड़ 
गयी, रहमें भग हो गया !) मैंने दीनतासे जाकर ऋषियेकि पैर 
पकड़े और अपने एद्धारया उपाय पूछा। इस पर ऋषियोंने 
कहा--तुम्हे, गन्धर्व योनिम तो जाना ही पड़ेगा, जिनको 
देसकर तुम्हारे चितमें चचलता हुई है; थे तुम्हारे ऊपर 
अत्यन्त ही अनुरक्त रहेंगी, किन्तु सत्सग और करृप्ण कीर्तनके 
प्रभावसे पुन तुम अपनी नारद योनिको ही प्राप्त फरोगे।”? 
इतना कहकर सभा सद्ग दो गयी। ऋषि सुनि अपने-अपने स्थानों 
को चले गये । 


उन सत्यवादी अ्रमोधबीर्य तपोधन अह्मरपिर्योके वाक्य 
व्यर्थ तो होनेवाले नहीं थे। पालान्तरमे ममे गन्धर्व योनि 
सें आना पढ़ा । वहासि भी भाग्यवश अद्यजीके शापके कारण में 
दासीपुत्र हुआ | इस शुद्र योनिमें ही मुझे सत्सगफे द्वारा भगवद्‌ 
ध्यान और एप्एफ सेना स्वाद लगा, जिरुसे पुन मैंने यह 
अपनो नारद देह प्राप्त की ।” 


इतना कहकर नारदजीने अपने पूबे जन्मझी कथाका उप- 
संद्दार किया 
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ःः छप्पय 
रगभूमि अति रम्य रासको रसमय अश्रमिनय | 
निरखि सबनिको चित्त चमत्‌कृत भयो सुश्रतिशय ॥ 
मेरे मनमें मैल धेंस्यो, रस बिरतस भयो सब। 
नारद लम्पट होठ मुनिनि मिलि शाप दियो तय ॥ 
बन्दन करि बिनती करी, होय शापकों श्रत कस। 
सतूसंगति हरि भक्ति लहि, होश्रो मुनि पुनि कहो अध ॥ 


हि 
47 “2 


गस्धर्व योनिमें नारदजी 
(१६ ) 


अहं पुराभवं कश्चिद्‌ गन्‍्धर्व उपबहण! | 
नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मत: ॥१ 
( श्री भा० ७ स्क० १४ आ० ६६ श्लो० ) 


छ्पय ञ 


गई सष्टितें पूर्व कल्पमें अभ्रति ही सुम्दर। 
अपवर्देण गन्दर्व नामको हो हीं मुनिवर ! 
नखतें शिसलों सुधड़ मनोहर मेरी मूरति। 
दिव्य गधयुत देश शरीरी मानों रतिपति ॥ 
मेरे मनहर रूपपै, अबला, अति श्रासक्त ई | 
मदन मधथित मदमत्त ६, सब समान अनुर्कत ई ॥ 


जैसे मिठाई वेचनेवाला पहिले आइकको बिना मूल्य 
थोड़ी बानगी चसाता है, जिससे उसकी लिहा उसके स्वाद्से 
आऊष्ट दो उठे और विवश होकर उसे मिठाई लेनी दी पढ़े। 





२ नारदजीसे राजा युधिष्ठिर कहते हैं--'दहे राजन ! मैं पिछले 
यीते हुए महाकरममें उपयहंय नामका गरन्धव' था | दूसरे जितने भी 
सब गन्धरवव ये, मेरा बड़ा ही सम्मान करते ये । 
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इसी तरह नारदजीने अपने पूर्व ज़न्मकी कथा कहकर आगे 
के प्रसंगको सूच्मरूपसे कह दिया। इसपर भागवत कथा 
लोलुप व्यासजीकी उत्सुकता श्रौर बढ़ी थे देवरषिं नारदजी- 
कहने लगे--“भगवन्‌ ! आपने अपने पूर्वजन्मकी 
अत्यदूभुत कथा कहकर मेरे ऊपर बढ़ा उपकार किया। अब्र 
मैं यह सुनना चाहता हूँ, कि आपने गन्धर्व थोनि झैसे प्राप्त 
की और फिर शूद्र योनिममें किस फासणसे जाना पढ़ा 
भगवान्‌ और भक्तोंके चरित्र समान ही सुस्त देनेवाले हैं। 
यही नहीं, भक्तोंके ्वरित्रतों भगवानओऊे चघरित्नसे भी घढ़- 
कर हैं। आपतो भक्त भी हैं, भगवानके अवतार भी हैं. आपके 
चरित्र श्रवणसे मुझे ही नहीं, सम्पूर्ण संघारको सुख शान्विक्ी 
प्राप्ति होगी ।? २ 
भगवान्‌ व्यासके इस प्रकार पूछनेपर श्रीनारदजी कहते 
लगे--' मुनिवर ! मैं अपना आगेका वृत्तान्त सुनंता हैँ। आप 
ध्यानपूर्वेक अ्रवण करे । ऋषि मुनिर्योकी भाव-पमराधिमे भाह 
संकर होनेसे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई | वे सब मगवद्‌ मांवर 
भाविद थे। श्रीदरिकी दिव्य लीलाओंमें उनका चित्त आसत 
था। मैंते उनके सुस्में अन्तराय “उपस्थित किया। इसीसे 
उन्होंने मुझे गन्‍्धव होनेका शाप दिया। ऋषिके वचन अन्यथा 
तो हो नहीं सक्ते। में गन्धरवों में जाकर उत्पन्न हुआ। वहाँ मेस 
नाम उपबहंण था। । 
। मेरे सौन्दर्यका तो पूछना ही क्‍्या। नससे शिस्त तक 
इतना सुन्दर था, कि सानों सौन्दय्येके साँचेमे ढालकर अर 
जीने मेरी रचना की हो। शरीरको कान्दि तपाये हुए सुरर्ण 
कि समान थी। नवनीतके समान स्निग्धवा थी। मुझे स्टक्ीर 
करनेसे भी बढ़ा प्रेम था। सर्वथा शरीरके सौन्दयेको दी 


गन्धर्व योनिमे नारदजी है 


चढानेकी चिन्तामें लगा रहता था। सनमे मनोहरता 
का अहकार व्याप्त रहता, नेत्र सदा सदसे भरे रहते। 
मेरे शरीरसे सदा “द्व्य गध निरुलती रहतो, जिससे झास 
'पासके ज्ञोग स्वत ही मेरी ओर आकर्षित हो जाते । ब्याप्तजी ! 
सौन्द्यका मद मलुप्यको सतपथसे भ्रष्ट कर देवा हे। ख्ियोंके 
हृदयकी रचना अत्यन्त ही कोमल सन्तुओंसे हुई है.। इनके 
ऊपर सौन्दर्यका अत्यधिक प्रमाव पड़ता है। सुसज्जित सुन्दर 
पुरुषको देखफर फोई परम सती साध्वी हो सावधान ईह 
सकती है। नहीं तो प्राय खतरियोंका घैये छूट जाता है। 
इसलिये शासत्रकारोंने इस बातपर बार-घार बढ़ा ही वल 
दिया है, कि चाहे श्रपना सगा भाई ही क्यों न ही, युवा पुत्र 
ही क्‍यों न हो, एकान्त्ें उससे भी खुल कर ध्यर्थ फी बातें 
ले करनी चाहिये। इसी प्रकार पुरुषोंके लिये भी कह है--चादे 
अपनी सभी बहिन, पुरी या मात स्थानीय दूसरी युवती पूज्य 
स्लो ही क्‍यों न दो, उनसे न एफान्दर्ते घहुत घाते करनी 
चाहिए, न उनके हाव-भाव कटाज्षोंका ध्यानपूर्वक एकान्तम 
अवलोकन चिन्तन ही फरना चाहिये। दोनेंमें ही यदि सौन्दर्य 
भी हो, तो वह तो बिप घुझे घाणका ही फाम करता है । 
गन्धवोंत्त तो यह वात है ही नहीं। वहाँ तो सब साथ 
हँसते खेलते और क्रीद्षा करते हैं। मेरे सौन्दयपर सभी 
जिया सुग्ध थीं। जैसे सुन्दर रस भरे कुसुमके आस पास 
भधुमक्खियाँ सेंदराती रहती हैं, चेसे ही गन्धव युवतियाँ मुझे 
चेरे रहतीं । जैसे भीठी चस्तुके लोभसे बहुवप्ती चींटियाँ 
अपने आप एकत्र हो जाती हैं, चैसे दी घहुतध्ी गम्धर्व 
फन्याये मेरे समीप आ जातीं। जैसे हृत्य करते हुए मयूरकों 
'दैसऋर बहुतसी भयूरियाँ उसे घेरकर उसके उत्साइको 
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अत्यन्त बढ़ाती हुई कुछ मधुर शब्द सा करने लगती हैं, उसी 
तरह मुझे गाते देखकर वे मदमाती युवतियाँ अपने कोकिल 
कूजित कमनीय करटसे मेरे साथ गाने लगती, जिससे मेरा 
उत्घाह द्विगुणित द्वोत्रा और मेरी सम्पूर्ण कला अपने आप 
प्रस्फुटित होने लगती । 


मैं अपने सौन्दर्यके मदमें मस्त था। मुझे संसारका कुशर 
भो पता नहीं। सौन्दर्यके अभिमानने मेरे विनय, सदाचार 
और लोकलाजको भी नष्ट कर दिया था। रूपवान्‌ पुरुष सप्तार 
में अपने समान किसीको सममता ही नहीं। इस प्रकार 
सौन्दये रूपी सुराको पान करके मैं पागल उन्मत्तके समाव 
बना हुआ गाने बजाने और नाचनेमें ही समय बिताने लगा 
मेरा गला सुरीला था। मेरे गायनकी स्त्र प्रशंसा थी। इतना 
सब होनेपर भी पूर्व जन्मके संस्कारोंके बशोभूत होकर में 
श्रीहरिके ही गीतोंका गायन किया करता था। अन्य इधर 
उघर के विषय सम्बन्धी गीतोंसे मुझे घृणा थी। इसीलिये 
मेरे भगवदू गुणालुवाद सम्बन्धी पदोंके कीतनडी सभी लोगों 
में ख्याति हो गयी। 


एक समयकी बात है। सब प्रजापतियोंने मिलफर एक 
बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यद्ञमें बड़े-बड़े गन्धव गानेके 
लिये घुलाये गये । बड़ी-बड़ी अप्पराधोंका मृत्यके लिये 
आह्वान किया गया। मेरी तो सर्वत्र ख्याति थी दी, मुझे भी 
निमन्त्रण मिला। इसे फलाऊे प्रदर्शनका उत्तम अवसर 
सममऊर मैं भी उस देवसत्रमें गया । किन्तु मुके 
सौन्दर्यकी सुराने उम्मत्त बना रखा था। मैं अकेला नहीं 
गया। अपनी मनोहर मण्डलीऊे साथ मली माँति बन ठन 
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कर बड़े ठाठ और गर्वके सहित मैंने प्रवेश किया। उस 
समय मेरी शोभा अदुझुत ही थी। जिस प्रकार अपने ऐनके 
भार से मद मद चलनेवाली गौओंके बीचमें साँढ़ चलता है 
उसी प्रकार श्रोणी तथा परयोधरोंके भारसे मथरगतिसे इठला 
कर चलनेवाली उन गन्धव युवतियोंसे घिरा हुआ में जा रहा 
था। अपनी बढ़ो-बढ़ी विशाल आँखोंसे जैसे बहुत सी हिरनियाँ 
अपने यूथपतिको घार-बार निहार्तो हुईं चलती हैं, उसी 
प्रकार सब कुमछलयनी अपने कमनीय कटादोसे सुमे 
रिमाती हुई चल रही थीं। जैसे मयूरियोंसे घिरा उन्मच भयूर 
नृत्य करता हुआ शने शने चलठा है, उसी प्रकार मैं भी 
चनको रूपमाधुरीम आसक्त माचता हुआ सा जा रहा था। 
जैसे हथिनियोंसे घिरा बिशाल डीलडौलका हाथी उनको प्यार 
करता हुआ चलता है, उसी प्रकार में भी अपने श्रभुत्वको उन 
पर प्रदर्शित करता हुआ समामें प्रवेश कर रद्दा था। जैसे 
चहुत सी प्रमरियोंके बीच गुनगुनाता हुआ मघुलोभी मघुप 
जा रहा हो, उसी प्रकार अपनी आभासे दर्शों दिशाओं फो 
प्रकाशित करनेवाली गान श्यामा गन्धवियेंके साथ गाता हुआ 
मैं उत्त समामे गया ! 

मैंने न तो वर्हके सभासदोंकों प्रणाम ही किया भौर न 
देवता, ऋषि ठथा प्रजापतियोंके प्रति सम्मान ही प्रदर्शित 
किया। में उस॑ समय अपने आपेमें था ही नहीं। मेरे सिर 
पर हो सौन्दयरा भूत चढ़ा हुआ था। उसने मेरे सम्पूर्ण 
विवेककी नप्ट फर दिया था। लोकलाज, विनय, शिष्थाचार 
तो कामो पुरुषोंको त्यायकर चले ही जाते हैं। फिर थे मेरे 
पाप्त रहने ही क्‍यों लगे, उद्घत निर्लेज्जके समान में उस 
सभामे चला गया। इस 'अविनयसे विश्वको रचनेबात्ते समो 
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के पूजनीय प्रजापति क्रुड हो गये और मुझे शाप दिया--/शरे, 
तू अविनीतकी भाँति हमारी अवज्ञा करता हुआ इस सत्रमें आया 
है अतः जा, तू शूद्र हो जा ! प्रथ्वीमें तेय जन्म शुद्रोंकी 
योनिसे हो ।” 


प्रजापतियोंके ऐसे शापको "सुनकर जैसे गहरी भाँग पिये 
हुए मनुण्यका नशा सद्ठा दही पीनेसे उतर जाता है, उसी प्रकार 
मेरा सौन्दयमद उतर गया। मेरी आँसें खुल गयीं। चारों भरोर 
अंधकार ही अंधकार दिखायी देने लगा। हाय ! श्रव मुझे देव 
लोक त्यांगकर मत्येलोकप्रे जाना पड़ेगा। पहाँ शुद्रयोनिमें “उत्पन्न 
होकर न जाने क्या-क्या कुकर्म करने पड़ेंगे। हाय ! मैंने इन 
स्लियोंके फन्देमं फेंघकर अपना स्ेस्प नष्ट कर दिया। समत्त 
,सदूगुण झुमे त्याग क्र पद्दिलि ही चले गये थे। अब. जिस 
,सुन्दर गन्धर्व शरीरका झुमे अत्यधिक अमिमान था उसे 
भी त्यागना पढ़ेगा। मुझसे बढ़ी भूल हुई। में अब इन कामि- 
नियोंका संग न ,करूँगा। सदाचारसे श्रष्ट करनेवालीं उन 
[सुन्दरियोंसे सम्बन्ध अब मैं न रखूँगा। इस श्रकार परचात्ताप 
करते हुए मैंने, प्रजापतियोंके पादपद्मोमि प्रणाम किया ओर 
दीनताफे साथ उनसे झपने उद्धारका उपाय पूछा। प्रज्ञा 
म्तियोंने कहा-“हमारा शाप अन्यथा तो दो नहीं सकता। 
हाँ, इतना होगा कि उुम्हे बहुत दिनों तक शुद्रयोनिर्दें न रहना 
पड़ेगा | बहुत थोड़े ही समयमे तुम्दारा उससे छुटकारा हो 
जायगा। महात्माओंके सत्संगके प्रभावसे फिर तुम्हें देवपित्व 
प्राप्त होगा ।” 

प्रशापतियोंके ऐसे बचन सुनकर मुझे सनन्‍्तोप हुआ। 
,अपने रूपमद और काम चेप्टाओंपर पश्चात्ताप करता हुआ 
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सुरंत ही गनन्‍्धरव॑ योनिसे पतित हुआा। प्रथ्वी प्र आकर एक 
शुद्राके गर्भसे मेरा जन्म हुआ। शुद्वाके गर्भसे जन्म होने 
पर भी मुझे सत्सगकी श्राप्दि हुई। मुमे अपने पिताका तो 
पता नहीं, बह कौन था, किस गोब्रका था, किन्तु मेरी माँ पद्म 
चादी मुनिर्योफी दासी थी! उन्हींकी सेवा सुश्रुपामें सदा 
तत्पर रहती । उत्तके और कोई सवान नहीं थी) में ही उसका 
सर्वेस्त्र था। बह छुछ पढी लिसी नहीं थी। परमार्थ पथ्मे 
भी उसका प्रवेश नहीं था।इन ससारी सु्सोंको ही सर्व- 
श्रेष्ठ समझने वाली थी जैसे सब सारी होते हैं, वैसी ही वह 
थी। बडी दीन चित्ता और ऊकृपणा थी। उसकी समस्त मोह 
अमता मेरे ही ऊरर सीमित थी। में उसका बाहिरी प्राण था। 
सदा भेरे लालन-पालनकी चिन्तामें लगी रहती। मुमे 
तनिक भरी कप्ट होता, तो वह व्यप्र हो जाती। रात्रि-रात्रि भर 
जागकर वह मेरी देख-रेख रखती। इधर उधरसे अच्छी 
अच्छी बस्तुएँ माँग जाँच कर लाती और मूमे! खिलाती। 
उसे आठों पहर मेरा ध्यान रहता। सोते समय भी भेरे ही 
सम्बन्धके स्वप्न देखतों। इसी प्रकार मेरी “अवस्था पाँच वर्पे 
की हो गयी । 

मेरी माताफे मतोस्थ रात्रि दिन चलते ही रहते। वह 
सोचती--“अब सेस बेटा पाँच वर्षका हो गया है। तनिक और 
बड़ा हो जाय तो ४, ६ चर्पके अन्तर कहींसे इसका विषाहकर 
दूँगी। जब घरमे छम्म छम्म फरती हुई, गुडिया सी बहू आ 
जायगी और इन वोनोंडो जब साथ-साथ में देखूंगी, तब मेरे 
मनोरथ सफल हो जायेंगे ! में धन्य हो जाऊँगी ! 

व्यासजी, इन ससारी माता पिचा्भोकी यही एक मात 
सबे श्रेष्ठ क़ामना रहती दै, कि हमारा बेदा बढ़ा हो जाय। 
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चढ़भा सीं सुन्दर वहू भा जाय, आर उसके भी बच्चा हो जाय। 
इससे आगे वे कुछ नहीं सोचते, यही उनके जीवनकी अंतिम 
अभिलापा रहती है। मेरी माँ की भी यही दशा थी। वह 
कभी-कभी प्रेममें भर कर मुझसे कह भी देती-शरे बेटा ! 
देस तू यह करेगा तो तेरी बढ़ी सुन्दर बहू आयेगी। 
व्यासजी : मुझे यह बहु-दूल्हाकी बातें तनिक भी नहीं सुददती 
थीं । माताका इतना मोह भी भुके अच्छा नहीं लगता था। 
में विजड़ेके पक्तीकी तरह अपनेको बेधा हुआ सममता था। 
चाल्यकालसे ही मुझे संसारी बातोंसे बिरक्ति थी। मातारे 
प्रति भी सेरे मनतें ममता नहीं थो। मुझे वह भार-सरी प्रतीत 
होती । उस्ते बुय न लगे, इसलिये कुछ कहता नहीं था, किन्तु 
सोचता था, यदि इसने विवाद करनेको कहा तो में कमी 
न फरूँगा। व्यासजी ! आप इसे भली भाँति समम् लें कि 
पूतके पाँव पालनेमें ही प्रतीत होने लगते हैं। होनहार 
विरवानके आरम्मसे ही चीकने पात होते हैं। जिन बच्चों 
फो आरम्भसे ही बहू, दूल्हाकी बातें अच्छी लगती हैं, 
बालक-बालिकाओोंके साथ खेलमें भी जो बहू दूल्दाके 
खेल खेलते हैं. समकना चाहिये, आगे चलकर ये श्रवश्य ही 
संप्तारी होंगे। जिन्हें आरम्मसे संघारी बातें प्रिय नहीं, 
जो खेलमें भी भगवाबक्की ही लीलाओंका अनुकरण करते 
हैं, जिन्हें आरम्भसे ही साधु सन्‍त और भगवद्‌ भक्‍तोंके प्रति 
अनुराग होता है, समझ लो वे श्रागे चलकर श्रवश्य ही सन्त 
होंगे। मैं सोचता था, किसी तरद्द यह घुढ़िया लुढ़फ जाय, इसकी 
आँखें सदाके लिये मिच जायें, तो में कहीं जद्जलमें जाकर चेनकी 
चंशी बजाओँ, हरिभक्तिमें समय बिताऊँ, प्रेमसे श्रीदरिके गुण 
गार्क। इस प्रकार साठा कछ और ही सोच रही थी भौर 
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दूसरा दी विधान बना रहा था। सो व्यासजी, इसी प्रकार मेरा 
बाल्यकाज बीता । 


छप्पय पु 
भयी यश इक विशद सबर्टिं गन्धव' चुलाये। 
विश्व सजनिकी आयसुत्तें हम सबहूँ आये ॥ 
मृगमैनिनिते पिरयो रूप मदमें मतवारों। 
अविनय मेरी निरमि शाप सबने दे डारो ॥ 
जा, पृष्बीपै श्रपहिं तू, शूद्ध योनि प्रकट हो | 
मेरी श्रनुनयपै कह्मो--सन्‍्त समागम निकट हों | 


नारदजीको शूद्ध योनिमें सत्संग 


( २० ) 
तन्नान्वहं कृष्णकथा। प्रगायता-- 
मनुग्रदेणाश्वुणवं मनोंहराः 


ता; श्रद्यया मेज्जुपदं विश्वण्वत' 
प्रियश्रवस्यज्ञ ममाभवद्र चि. ॥! 
( श्रीभा० १ रक० ४ झ० २६ शल्ञौ० ) 


छप्पय 
दासीफ़ों हों पुत्र किन्ध्र शुम कर्मनिमहँ रुचि। 
साधुतंगतें बुद्धि मई मेरी कछ्ु क्छु शुचि॥ 
चातुर्मास्य निमित्त वहाँ बहु मुनिवर आाये। 
सेवा सौंपी मोइ सुमे हरि चरित सुद्दाये ॥ 
सीथप्रसादी पाइफें, पाप पहाड ठढये सकल। 
जग घूनो सूनो लगत, रहत कृष्ण त्रिनु चित विफल || 
ससारमें सर्वत्र स्वार्थ का ही साम्राज्य है। सभी अपनी- 
अपनी घातमे बेठे हैं। सभो स्वार्थ सिद्धिके लिये लालायित 
हैं। लोभी पुत्र सोचता है, पिताका परलोकवास हो वो मेरे 
मनोरथ सिद्ध हों। स्पार्थी पिता सोचता है, वेटा कुछ सवाना 


६ नारदजी ब्यासजीसे वहते हैं--“हे परमप्रेमाल्द व्यासजी ! 
जब मेरी माँने मुमे चातर्माकर्में एक स्थानपर निवात करनेवाले 
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हो तो कमाकर सिलावे | यही दशा सबकी सममनी चाहिये। 
सच्चा स्तेह करनेवाले सम्बन्धी तो विरले ही कोई होते है |? 
नारदजीके, अपनो पूर्वेजन्मको दासी माताऊे प्रति ऐसे 
भाव समर कर व्याप्तजी हँस पड़े और फिर मुस्कराते हुए 
सारदजीसे पूछने लगे--“ अह्यन्‌ | मुझे एक संदेह उत्पन्न हो 
गया। आपकी पूर्व जन्मकी दासी माता तो श्रापफे ऊपर इतनी 
भोह ममता रखतो थी ओर आप उसके प्रति तनिक भी स्तेह नहीं 
रखते थे | उल्नटे उसका अत ही चाहते, थे इसका क्या कारण हैं ?” 

व्यासजीफी बात सुनकर नारदजी कुत् गंभीर हो गये 
और फिर थोड़ी देर ठहर कर कहने लगे--व्यासजी ! यह 
सम्पूर्ण जात अपने-अपने कर्मोडे अधीन होकर 'ेष्ठा कर 
रहा है। मनुष्य पूर्व जन्मोंके संस्कारोंसे विवश होकर ससी 
चष्टाएँ करता हैं। जिससे पूर्व जन्मोंमें कभी किसी प्रकारका' 
सम्बन्ध हुआ है, वही आकर इस जन्‍्ममें अपना सम्बन्धी 
बनाता है.। बिना पूर्व जन्मोंके संस्कारोंके किसीसे सम्बन्ध 
जुटता ही नहीं । इसी, तरह संसारमें पढ़, प्रतिष्ठा सर्वप्रियता 
की दशा है। जिसने पूंद्रे जन्मोंमें यथेष्ट अन्न दान दिया है" 
इस जन्ममें उसीकी प्रप्तिद्धि तथा प्रशंता होगी बिना अन्न" 
दानफे प्रसिद्ध होती ही नहीं। किसने पूर्व जन्मोंमें जितने 
लोगोंकफे प्रति समदर्शिता प्ररुट _लोगोंडे प्रति समदर्शिता म्रर्ट की होगी, बह उतना ही वह उतना ही 
मुनियोद्री सेवामें नियुक्त कर दिया, तो मैं बद्धाँ नित्य प्रति कृष्ण 
कथा सुनने लगा। वे मद्दात्मा नित्य नियमसे बड़ी दी मधुर मनोहर 


कथा कहा करते थे। उन कथाओंके एक-एक पदकी में बडे हो 
ध्यानसे श्रद्धा सद्वित सुनता था ) उनके मुनते-सुनते दी मिनका अवण 


कीतन अस्यन्त ही मनोहर है, उन श्यामसुन्दरक्मी मनमोदनी मूर्ति 
में मेरा सन फेंक सया । अभुके परादपझ्मोमें मक्ति उस्न्न हो गयी । 
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सम लोगोंका प्रिय द्वोगा। पूर्व जन्‍्मम्र जिप्तसे जितना ही 
मत तप क्रिया होगा, उसे आगले जन्मे उतना द्वी शारीरिक 
सुस प्राप्त होगा। श्रत दपसे आस्तरिक शान्तिफी प्राप्ति होतो 
है! घेराग्यसे सस्ता फे समी सम्यन्धनोमे उद्यासीनता होती 
है! यही दशा पुत्र भादि सम्बन्धियोंके विपयमें है।पुत 
पाँच भ्रफारके होते हैं। न्यासद्दर्ता, ऋणमोता, 'छणदाता, 
उदासीन और सतपुप्र ! रु 

किप्तीने हमारे पाप्त हमाय विश्वास फरके कोई चीज 
धरोहर रस दी । जब उसने माँगी तो हमने नहीं दी। इससे 
उसे अत्यन्त क्लेश हुआ। यही आफर हमारा पुत्र बनता है। 
बह बढ़ा रूपवान्‌, गुणों और पितृमक्त होता है। पिता उसके 
ऊपर बहुत द्रव्य व्यय करता है, पढ़ाता लिसावा है, विवाद 
करता है। अत में वद्ध अल्पायु होकर मर जाता है। पूर्व जन्म 
में उसे जैसा धरोहरके नष्ट होनेसे दुस हुआ था, वैसा ही 
शुणी पुतके मरने पर इस पिताको दुःख होता है। 

किसीझा ऋण लेकर हमने नहीं दिया तो वह भी शाकर 
पुत्र बनता है। स्वमावफा बड़ा ही क्रोधी होता है, चाल्यक्नल 
से द्वी माता पिवाफो दुस देने लगता है। रोगी रहता है, सेल 
में भी सावा पिता को सार कर भाग जाता है। हँखता 
सबसे लड़ता है, घरमें कलह फरता है, अकेला-अकेला अच्छी 
अच्छी वस्तुएं खाता है! माता पिताके मरनेकी प्रतीक्षा करता 
है, मरनेपर ४४५4 तर्पषण भी नहीं करता। यह ऋण- 
भोक्ता पत्र कहलाता है। 

किसीने हमारा ऋण लेकर नहीं दिया। वह भी ऋण 
चुकाने को पुत्र होता है। पैदा होते ही रात्रि दिन परिश्रम करता 
है। स्व्न कुछ खाता पीता नहीं । राति दिन घन जुटा-जुद कर 
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मात्ता पिताको देता है। उनके मरनेपर उनके बड़ी धूम्रघाससे 
श्राद्धादि कम करता है । यह 'ऋणदाता पुत्र कहलाता है। 


एक सतत पुत्र होते हैं। हमने फिमी देवताकी, भगवावकी, 
सत सहात्माकी सेवा की, श्रद्धापूषेक तपस्या की ओर ब्रत किये। 
इससे प्रसन्न होकर या तो वे स्वय या कोई और पुण्यात्मा पुरुष 
हमारे तपके प्रभावसे पुत्र बनते हैं। वे माता पिताके भक्त, गुणी, 
सत्पात्, धार्मिक, देवता, ऋषि ओर पितर्रोंके कार्यों में निएठ सब 
को सुख देववाले वशझोे बढानेवाले, सुझ् सम्पत्तिकों भोगनेवालि 
सरपुत् कहाते हैं । 


एक उदासीत भी होते हैं, जिनका पूर्व जन्ममे हमसे 
फोई विशेष सन्वन्ध तो रहा नहीं, किसी कारण विशेषसे 
अथवा शापवश पुत्र हो जाते हैं। उन्हे जन्मसे ही माया मोह 
नहीं रहता। ज्ञानके प्रभावसे अथवा भगवद्‌ भक्तिके कारण 
उनके सभी समारी कर्तव्य गौण हो जाते हैं! उनका एक सात्र 
कर्तव्य भगवद्‌ भक्ति हो होता है। वे जन्मसे ही उदासीन 
होते हैं, साधु सग, फथा श्रवण, भगवद्‌ भक्ति तथा सन्त 
महात्माशोंकी सेवामे अथवा ,भगव॒त्‌ विप्रहकी अ्चा 
में घाल्यकालसे ही उनकी रुचि होतो है। वे विवाह-बन्धनमें 
नहीं चेंथते । यदि किवी फारशण विशेषसे बँध भी जाते हैं. तो 
उनके पुत्र नहीं होते छोम नरीं करते परोपकारमे ही सब 
समय निरत रहते हेँ। पुत्र इसलिये नदी दोते कि उन्होंने पूर्व 
जन्मोंपें न क्रिमीफी घरोहर हरण की, न किसीका ऋण ही 
सारा, न किसीसे इच्छा ही की। यदि किमी सम्बन्उसे कोई 
पुत्र हो भो गया तो उसमें भी उन्का समत्व नदीं रहता। जैसे 
और सबके पुत्र हैं चैसे ही उसे समझते हैं। इसी तरह 
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भाई, मित्र, पिता, माता समी सम्बन्धियों, यहाँ तक कि नौकर 
भृत्य, पशु पक्ती जिससे भी अपना सम्बन्ध हो, सबके सम्बन्धमें 
इसी प्रकार सममना चाहिये। 

मेरा माताऊे साथ किप्ती पूर्व जन्मका तो लेन-देनका सम्बन्ध 
थाही नहीं। होगा भी तो उछ्ीका द्वोगा। मेरी रुचि तो आरभ 
से हो साधु संगमें थी। घरमे मेशा सन ही न लगतवा। 
जिनके यहाँ हमारी माँ दासी थी, वे अच्छे विद्यन आाइण ये, 
किन्तु उनसे खुलकर बाते मैं नहीं कर सकता था । उनके सामने 
संफोच होता था । हम लोग उनऊे दाप्त ठहरे, वे हमारे स्पामी 
ठहरे। व्याप्तज्ञी ! सभी लोग प्यार चाहते हैं।समी किसीसे 
प्यर पानेके लिये या किसीको प्यार करनेके लिये तड़पते रहते 
है। वे लोग धन्य हैं, जिन्हे किसीका सा प्यार भ्राप्त है, या 
जिसे वे ही हृदयसे प्यार करते हैं। मेरी माँ तो सायामें 
दी पड़ी रहती | उससे तो खुलकर वातें ही न होतीं। मेरा मन 
साधु सगके लिये तड़पने लगा। मैं बाल्यकालसे ही गरभीण, 
चतुर, सुशील शऔर सर्व्रिय था मुके सेलकूद लड़ाई मंगढ़ा 
तनिक भी प्रिय न था। सोचता था--छकोई महात्मा मिले तो 
उनके चरणोपि बैठकर खूब रोऊ और अपने हृदयकी ज्वाला' 
शांत करूँ। 5 

सद्दी वासना कमी न कभी अवश्य ही पूरी होती हैं। 
इसी प्रकार मेरी भी यद्द सद्‌ वासना पूरी हुईं। एक बार ज्येप्ठ 
के महीनेमें कुछ मद्दात्मा हमारे प्रामतमे चातु्मात्य श्रव करमे 
आये | वे आठ महीने वो भ्रमण करते रहते थे, चार महीने वर्षा 
में एक जगह रहकर नियम ब्रव करते । हमारा म्राम श्रीगगा 
जीके तडपर था;न्ाक्षणोंकी बस्ती थी। इसचर्प मु| 
बी: चातुर्मास्य (करनेका निश्चय ' किया | आमसे बाहर 
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भगवती भागीरथीके तटपर एक विस्तृत बगीचेमे उन झुनियों- 
की कुटियाँ वनायीं गयीं। ग्रामफे लोगोने उनकी भिक्षा आदिका 
समुचित प्रबन्ध कर दिया | वह बगोचा हमारे स्पामो ब्राह्मणदेवके 
चरके समीप ही था। मेरी मां जिनकी दापी थी उन घाह्मणदे वने 
बढ़े स्नेहसे मुझसे कह्दा--“वेटा, देखो, तुम उन महात्माओरोके 
ही समीप में रह करो । उनकी जो भी सेवा हो घड़े भेमसे 
करना | इससे तुम्हारा बडा कल्याण होगा | 

मुझे तो मानों निधि सिल गयी। निर्धनकों घन मिलने पर 
अपैफो पुन दृष्टि मिलने पर, धनी अपुत्रीको पुअप्राप्तिपर, 
जन्मऊे केरीको कायग़ारकी मुक्तिपर जितनी प्रसन्नता होती है. 
उप्तसे अधिक प्रत््नता स॒ुभे इस घात पर हुई। चहाँ समीप ही 
मेरी माँ कुछ काये कर रही थी। उससे भी हमारे स्वामी आक्षण- 
देवने फहा--/कष्णदासी ! देख, हेरे बच्चेकों हम चहाँ 
साधुओंकी सेवाम रखते हें। वे बड़े भजनानन्दी महात्मा 
हैं। उनके यहाँ भोजन आदिको तो कुछ कमी ही नहीं। 
सुन्दरसे सुन्दर भगवानका प्रध्नाद नित्य मिलेगा। फिर 
उत मदात्माओंके सत्सगंसे इसका कल्याण भो हो 
जायगा ।”? 

घनहीना माता तो यह चाहा ही करती है. कि किसी प्रकार 
मेरे सुतकी सुद्य मिले । मेरी माँने बड़ी प्रसन्नतासे कह्दां-“आप 
का ही बच्चा है जहाँ घ॒हें रस। महात्माओंको सेवासे क्या 
नहीं हो सरुता । उनको कृपा हो जाय और वे आशीर्वाद दे दें 
वो मेरे बच्चे डी सुन्द्रसी बहू आ जायगो [? 

बस, उसे एक वहीं बहूकी घुनि थी। हमारे स्यासी ज्ाह्मण 
देवता मुझे उन महात्माओंके समीप ले गये। उनमें जो सबसे 
चृद्ध सबके महन्त महात्मा थे, उनसे उन्होंने कद्ा--“यह बच्चा 
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है, सुशील है, आपके चरणोमें रदेगा। आपकी सेवा सुभूषा 
करेगा ।? 





उन महास्माने मुझे देसा। मेरे ऊपर ऋृपाहष्टि करते हुए. 
सधघुर वाणीसे घोले--“अच्छी बाव है; यहाँ भगवानकी सेवार्में 
सहयोग देना, कुछ वाद्य केंकय करेगा 7? 
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अब क्या था, ? मेरा भाग्य खुल गया। में उन महात्माभों 
के चरणोंकी शस्णन रहने लगा। व्यासजी ! उत चार महीनों 
में जैछा सुख मिला. अब १४ भुयनेंमें घुस-धूमकर देखता हैँ, 
बैसा सुस्त कहीं देसनेम नहीं आता। वे महात्मा सथ कितने 
महान थे, फ्तिने त्यागी थे, फैसे मजनानन्दी थे, कुछ कहते 
नहीं बनता। उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था। सभी 
अरुछोदयसे पूर्व ही उठ जाते। शीत्र ही शौचादिसे निमनत्त 
होकर पुण्यदोया भगयती भागीरथीमें स्नान करते। अपने 
सन्ध्यादि कमरों वहीं कर आते | आकर सत्र जप, पूजा, पाठ 
में लगते । कुछ महात्मा भगवत्त्‌ सेचामें लग जाते। भगवाब्‌- 
की भरती होती, सब मिलकर कोर्तन करते । फिर विष्णु 
सहखनाम आदि स्वोनोंका, बेढोंका पाठ करते। भगवाबका 
भोग लगता, सभी मिलकर प्रसाद्‌ पाते, गगाजी जाते। 
मध्याहकी सन्ध्या आदि कृत्य करते। फिए भगवानरे चरियों 
की अम्रतमयी कथायें दोतीं, सभी बढ़ी श्रद्धा भक्तिसे श्रवण करते । 
पुत सब मिलकर भागवावके सुमधुर नामोंका संकीर्तन 
करते। सकीर्तनसे उठते हो सब शौचादिको चले जाते। 
सन्ध्या आरती होती, कीतंन होता, सत्सड्र होता। कोई क्षण 
ऐसा नहीं जाता था जिसमे परसार्थ चचचा न हो। उनके सब 
कार्य कष्णापंण बुद्धिसे, बड़े नियम तथा सेयमसे समयपर ही 
होते। कभी किध्ती कार्यमे अ्रमाद या आलस्य नहीं होता था। 
यद्यपि मेरी देसनेमे अवस्था छोदी थी, किन्तु पूर्या जन्मों 
के संस्कार्रोसे मुके सब घोध था। में समझता था, मेरे जीवन- 
में यह स्वर्शावसर बड़े भाग्यसे आया है। इसका उपयोग 
बड़ी सावधानीके साथ दृत्तचित्त होकर करना चाहिये। यद्यपि 
उन साघधुओंको किसीसे रागद्वेष या ममता मोह तो था ही 
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नहीं, वे सभी समदर्शी थे, किन्तु मेरी सरलता, सत्यता, सेवा 
परायणता, संयम और सदाचारके कारण मुझ्पर विशेष 
कृपा रसते। में भी अव्यप्र होकर उनकी सेवा सुझुपा 
में सदा तत्पररदता। वे जो चूढ़े सबके आचाये महन्त 
थे, मुकपर पुत्रवत्‌ स्नेह रसते। उनका निष्कपट प्रेम 
पाकर मेरे हृदयकी कलियाँ खिल जातीं। हृदय चाहता था, 
उनकी प्यारी-प्यारी स्वच्छु सफेइ दाढ़ीको सदा देखता ही 
रहेँ। केसा वेजस्वी मुखमंडल था उन महात्माका ।_ हँस 
कर जब थे कथा कहते, तो ऐसे लगतें मानों अमृतकी वर्षा कर 
रहे हों। कहते-कहते उनका कंठ गदू-गद हो जाता, नेत्रोंसे 
प्रेमाशु, बदने लगते। बोच-बीचमें चाणीके गदू गदू' हो जाने 
से कथा रुक जादो। वे अपने आपेमे नहीं रहते। भावमग्न 
होकर किसी दूसरे लोकमें चले जाते थे और उसी लोकसे 
प्रमके आवेशमे दिव्य बाणीसे कथा कहते। गुमसे जब बातें 
करते, पददिले प्रेमसे पुचकारते, फिर 'वेटा” कद्दते | तव फोई काम 
करने को कहते | कैसा उनका सरल स्वभाव था ? 


मैंने भी अपने शरीरका समस्त मोद त्याग दिया। 
प्राव.काल उनके उठनेके पूर्व ही उठ पड़ता। उठते ही संमस्व 
आश्रममें फाड़, देता। इतनेमें ही सद़ाओं सटसटाते कमंडल 
हाथम लिये थे मद्दात्मा शौचरे लिये जाते हुए दिखाई देते। 
मैं मार फेंककर भूमिमे लोट फर उन्हें साप्टाँग प्रणाम करता। 
वे पूछते--/“अरे, कौन दै वेटा, दरिदास ! तू घड़ी जल्दी उठ 
पढ़ता है रे! इतना कहकर पुचकास्वे, और चले जाते। 
उनके चलने जानेपर उनके चरणोके नोचेकी 
उठाकर धीरेसे में अपने मध्तकपर, सम्पूर्ण शरौसपर 
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मलता ! फिर श्रौर भी जो मद्दात्मा दिसाई देते तो सबझे 
चरणोपें प्रशम फरता। समस्त आश्रमकों माड़-बुहार कर 
खूब स्थच्छ घनाकर में गंगातटपर जाता। स्तामादिसे निशृत्त 
दोकर तुलसी और पुष्प उतारता। जहाँ आचाये महाराजका 
आसन था उसके एक ओर पूजञाकी बेदी थी। दूसरी ओर 
भगवानकी रसोई बनती थी। में मदहाराज़के सम्मुख ही दोकरी 
लेकर बैठ जाता, भगवानके लिये दहाए बनाता रहता और 
भहाराजके पाठ-पूजाकों भी देखता सुनता रहता। रप्ोईमे 
पूजामें, जब भी जिस-जिस कार्यके लिये आवश्यकता पड़ती 
मुझे! पुकारते थे--हरिदास !” में उसी समय उत्तर देता-- 
हाँ, महाराजजी, में आया !” तत्कण उठकर जाता और वे 
जो भी काम फरनेकी कहते उसे करके पुन. अपने स्थानपर 
आा बैठता । आरतीमे, पूजां फथामे, कोर्तेनमे, समभीमें 
घढ़ी श्रद्धाके साथ सम्मिलित होता। कैसे सनोहर फीतन करते 
थे बे मुनिगण ! श्रव भी उसका स्मरण आते ही मेरा हृदय 
गद्गद हो जाता है। उनमे एक गोरेसे ठिंगनेसे बड़े ही 
स्वरुपवान्‌ महात्मा थे। कैसी मनमोहिनी मूर्ति थी उन 
महात्माकी । जब थे वीणा घबजाकर भगवानके गुणानुवाद 
गाते तो ऐसा लगता था, सानो कोकिल कूक रही हो। कितना 
सुरीला सुर था उन साधुका। कैसी उनन्‍मयतासे गाते थे वे उन 
गीहोंकोी। गते-गाते श्रावण भादोंकी वर्षाकी साँति उसके नेगों 
से अश्न्रोकी मड़ी लग जाती) उपस्थित सभी महात्माओं 
की आंखें भीग जातीं। में अपने अभ्रु भरे गीले नेनोंसे 
अनिमेप उन्हींकी थोर देखता रह जाता। मेरे मन बार-बार 
यही बात आठी कि ऐसी ही वीणा एक मुसपर भी होती, तो 
मैं भो इसी भाँति ग्रेममे विभोर होकर ऋष्ण कीवेन करता 
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प्रेमसे प्रभुके यश सम्बन्धी पदोँका गायन करता। किन्तु 
दाप्तीके पुत्रपर वीणा कहाँसे आती ? आ भी जातो वो इसे 
चजाना कौन सिखाता, इसीलिए मन मारकर रह जाता और 
उप्त कीतेनकोी सुनकर ही सन्‍्तोप करता। उप्त मधुर गायन- 
को सुनते-सुनते मेरी ठृप्ति नहीं होती थी। चित्त चाहता था यह 
और भी होता रहे, किन्तु वहाँ तो सबके काये समयातुसार 
ही होते । 

भगवानका भोग लगनेके अनमन्तर जब सनन्‍्तोंकी पंक्ति 
लगती और वे भगवन्नामोंका उच्चारण करते हुए अरसाई पा लेते 
तो मैं सबकी पत्रावली उठाता। उनमें लगे हुए कर्शोंकों बढ़ी 
सावधानीसे वीनता और उन महात्माओंकी श्राज्ञा पाकर 
उस भहाप्रतादकी पाता था। आचाय॑ महाराजके थाल 
में जो कुछ लगा रहता, उसे भी उठा ले जाता। एक दिन मैंने 
विनीत भावसे उनसे पूछा-महाराजजी, में इस प्रसादुको 
पा लिया करूँ १ यह सुनकर थोड़ी देर उन्होंने कुछ सोचा 
और फिर बोले--अच्छी बात है।' घस फिर क्‍या था! 
मेस काम बन गया। व्यासजी, शुद्धतासे रसोई बनाकर 
समचानका भोग क्गाया जाय; मंज़री सहित हरी हरी कोमल 
तुलसी डालकर प्रभुके अ्रपंण किया जाय, तब वह श्रन् 
हाप्रसाद! हो ज्ञाता है। उसी महाप्रसादकी सन्‍्त सगवद्‌ 
भक्त पा लें और उनझे पानेके पश्चात्‌ जो शेप रह जाय, उसीकों 
सहा-महाप्रसाद फहते हैं। उप्त प्रशादको उनकी आज्ञासे श्रद्धा 
सक्तिके सहित पानेसे समी प्रकारके पापोंका लाश हो जाता है । 
अन्तःकरणकी मलिनता दूर हो जाती है। 

बढ्ढे-बड़े पात्रोंमें प्रधादई बनता था, उन्हींमें छुलसी 
छोड़कर भगवादको समर्पित किया जाता था। पीछे मद्नाता 
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उन वर्तनोंको मलते थे।मैं तो बच्चा था। मुमसे इतने बड़े 


पान न उठते ही थे, न वे कभी सुझसे सलनेको ही कहते ये । 
छोठे-छोटे पात्रोंकी मैं मल लाता था। दिनको मैं एक बार 
मद्दात्माओंकी सीथ श्रप्तांदी पाकर ही प्रसन्न रहता। उसी 
के पानेसे मेश अत.करण शुद्ध हो गया। फिर प्रसाद पाने 
के अनन्तर मैं फथामे बैठ जाता। एकाप्रचित्तप्ते कथा सुनता 
दे गगातटपर जाता और अच्छी-अच्छी बहुत सी दातौंम 
तोड़कर लाता। सुन्दर पीली मिट्टी सोदकर क्लारे किनारे 
रासतमें रख आता कि शौच क्रियाऊ लिये महात्मा सरलवा 
से ले जायें। उन महात्माश्रोंदी चर्य्या अुम्ते बहुत ही प्रिय 
लगती। अपने जीवनको निरथक सममता । देखो, सेश भी एक 
जीवन है, पृथ्वीका भारभूत बना हूँ।जब तुलसी तोड़ता 
दो रो पड़ता, सोचता यह घुलसी धन्य है, भगवावकी सेवा 
में आती है, उनके ऊपर चढ़ती है। पुष्पोंकी उतारता तब 
उन्हे सन ही सन प्रणाम करता -- मैया पुष्पो ! तुम्हारा ही सिलौना 
सार्थक हैं, तुम सगवत्‌ सेयामें काम आते हो, भुमः मूढ़से तो कुछ 
भी किसीका कार्य नहीं होता | दार्तौंन वोड़ता तो सोचता--इन 
पेढ़ोंकी ये डालियाँ धन्य हैं » जो साघुभोंके कार्यमे तो लगीं। 
सृत्तिका खोदता तब भी सोचता-मुमसे तो यह भत्तिक्त ही 
अच्छी हैं। इस प्रकार अपने भक्ति हीन जीवन पर मुझे बार-बार 
डु स होता। उन भद्दात्माओंके साथ बहुत सी भौएँ थीं। में 
उनझऊे बछुदोंके साथ खेलता । हरी-हरी घा्र लेरूर उनके 
सदमे देता । उन्हें. भाईकी परह प्यार करता।इस प्रकार 
अप मद्दात्माओंके सत्संग्में मेरे थे दिन जाते हुए मालुम 
ही न पढ़ते थे। मुझे घ्यान ही मे रहता, कब आंत: 
गा, १थ सायंकाल हो गया? वही फथा-कोर्तत्को सुरसरि 
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बहती रहती । उसका श्रवाह निरंतर अब्याहत गतिसे बहता 
रहता। 
आचाये महाराजफी पत्रिमें चरण सेवा भी मैं 
फरता था। कितना सुखद स्पर्श था उन तपोधनका ? अपने 
निम्वा् प्रेमसे उन्होंने मुझे स्नेह सागरमे निमग्न कर दिया। 
जब किसी सत्संगमें चर्चा चलती तो थे दूसरे संतोंके सामने 
मेरे सम्बन्धमें कहने लगते-“देखों, इस बच्चेकी अवस्था 
बेसे तो भ्रभी छोटी है, किन्तु वढ़ा संस्कारी प्रतीत होता है। 
कथा कितने मनोयोगले सुनता है, कीर्तन कितने प्रेमसे 
गदुगद दो कर करता है, कोई योग भ्रप्ट मालूम पड़ता है।” 
महात्माके मुस़से अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुमे प्रसन्नता 
होती, किन्तु लज्जाऊे कारण मैं सिर क्ुका लेता या वहांसि उठकर 
अन्यत्र चला जाता ! 

उन महात्माकी कथाका मेरे जीवन पर बढ़ा प्रभाव पड़ा! 
मेरी मति श्रोरुष्णचरणरविन्दोमें अचल हो गयी मुमे यद सम्पूर्ण 
संप्तार स्वप्नकी भाँति प्रतीत होने लगा। मुझे सर्वत्र श्याम: 
सुन्दरकी सलोनी भूर्ति ही दिसायी देने लगी! इस सम्पूर्ण 
सत्‌ असत्‌ रूप जगतको मैं परत्रद्म स्तरूपसे अपने भीतर ही 
अत्लुभव करने लगा और यह वाह्म प्रपंच मायिक और अपने 
आप कल्पना किया हुश्ना प्रतोव होने लगा। 

नमुझे माताकी चिन्ता थी, न घरकी। माता नित्य 
आरर मुझे देस जाती, महात्माओंकोी प्रणाम कर जाती 
घंटों बैठी रहतो, महात्माओंके सामने रोतो और मेरी मंगल 
कामनाऊँ लिये प्रार्थना करती! मह्यमा उसे भाँवि-भाँतिसे 
सममातै-/अरी माई, यह तेरा पुत्र बड़ा होनदार है।वू. 
इसकी चिन्ता मतकर ।” किन्तु साढ हृदय तो अक्षाजीने 
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पिचित्र ही बनाया है। वह मुझसे नित्य पूछती--“बिटा, के 
कष्ट तो नहीं। भोजन आदि सब ठीक भिलता है न?” 
कहता--“साँ, यहाँ सहात्मा्रोकी शरणमे कृष्टका क्‍या कास 
यहाँ सवेत्र आनन्द द्वी आनन्द है ।” 

इस प्रकार व्याघजी ! वे दिन कितने सुखसे बीते | यह कर 
को बाद नहीं, मेरा हृदय ही जानता है। इतना कहते-कहते मर 
जीका कंद रुछ गया ओर वे छुछ काले लिये साव सस[(€ि 
निमग्न हो ग्ये । 


छपय 


कृष्णकीरतन कयार्माहिँ आधक्त भयो चितत। 
सेवा भरद्धासदित करूँ सतनिकी हैँ नित ॥ 
झछुनत मनोइर चरित मैज्ञ मनकी सब छूस्ची। 
आीपदि-पद रति भई जयमततें नातो इत्यो॥ 


चित्त भ्रमर सतसझ्ध मधु, श्रीदरि गुन गावन लग्यों[ 
मनर्भे मोद मद्दा भयो, दृदथ प्रकुल्चित ढँ गयो |! 


[ इससे आगे की कथा द्वितीय खएड में पढ़ें ] 


शोक-शान्ति 


द्वितीय संस्करण 
(आीजढा चार्रीजीफा एक मनोरजक और तत्वशञानपूर्ण पत्र) 


इस पुस्तकें पीछे एक करुण इतिदास है। मदर 
गु'द्वर प्रान्तका एक पर्स भावुक युवक श्रीमह्मचारीजीका ' 
भक्त था। श्पने पिताका इकलौता- अत्यन्त ही प्यारा दुलार 
पुत्र था। वह त्रिबेणी संगमपर प्रकरमातू स्नान करते रू 
इबकर मर गया। उसके संस्मरणोंकी ब्रह्मचारीजीने बड़ी 
करुण भापामें लिखा है। पढ़दे पढ़ते आँसें स्वतः बहने ल 
हैं। फिर एक वर्षके परचात्‌ उसके विताकों बढ़ा दी तत्व 
पूर्ण ५०६० प्रप्ठोंका पत्र लिखा था।उस लिखे पत्रकी हि 
और अगरेजीमें बहुत-घी प्रतिलिपियाँ हुई” उसे पढ़कर बह 
शोकसंतप्तप्राणियोंने शान्ति लाभ की। इसमें मृत्यु क्‍या 
इसका बड़े ही सुन्दर ढड्डसे सनोरंजक कथाएँ कहकर, वः 
किया गया है) लेखकने निजी जीवनके दृष्टान्त देकर पुस्तः 
अत्यन्त उपादेय बना दिया है। अच्षर-अक्तरमें विचारक झेर 
की अनुभूति भरी हुई है। उसने हृदय खोलकर रख दिया है। 
दिन सरना सभीकों है अतः सबको मृत्युका स्वरूप सर 
लेना चाहिये, जिन्हें अपने सम्बन्धीका शोक हो, उनरे ६ 
तो यह रामबाण ओपधि है। प्रत्येक घरमें एक पुस्तक 
रहना आवश्यक है। ६४ प्रृष्ठकों सुन्दर पुध्वकका मूल्य | 
पाँच आना सात्र है। आज ही मेगानेफो पत्र लिखे समाप्त है. 
पर पछवाना पड़ेगा । कुछ दिन से यद्द पुस्तक अग्राप्य थी। 5 
इसका सुन्दर कागज पर द्वितीय संस्करण छपकर तैयार है। 


पतार-संकीतेन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 





